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६ पकक 
गान्धी-हिन्दी-पुरुतक भटार, 
प्रचाग 
[सादित्य भवन हिमिटेष, प्रयाग] 


सुदरक । 
के० पी° द्र, हखाष्टाबाद्‌ खा जनल 


श्रौगुम-पाद-पद्षु 


दो शष 

प्रस्तुत पुस्तक में सय मिखा र चालीस छोटे-यडे निषन्ध अये, 
भिन्हं मे, विपय तिमाम के भलुषार, निम्नक्िखित चारखण्डां मे 
चिभक्त छर दिया ?-- 

१ सत्य, रिव, सुन्दर, 

२--उद्योध, 

र2े-अग्नि-उद् गार, 

४-- उद्धार । 

इस पुस्तक का अधिकाश हिन्दी की लन्प प्रतिष्ठ पत्रिका शछरेस्वसी' 
र प्रकाशित हो चुका, कुड निबन्ध भ्रमा! में भीर्‌ कुठ सम्मेरन 
परिषा मे भी छपे ह सात भार नये जोट दिये गये है । जिन 
तरिकाो ते जन्तनादः छो भपमा बहुमूल्य स्थान प्रदान किया, 
इनका म, हस कृपा फेः खयि, सदा तक्ष रहगा । 

यद्‌ काष्टे का तो मै नधिकारी हं नीं कि मेरा यह 'अन्तर्द्‌" 
किती सदय ॐ सरस हृदय पर भपना यत््किचित्‌ कोमल, सुष्वदे धीर 
जीव शाघात्त कर सका, पर इतना कहने की टता भवश्य कट गा 
कि मेरी जर्ज्रित हत्तत्री के दृटे रीर उतरे हृषु तारो के स्वरे में यदा कदा 
नो यद नाद्‌ ध्वनित भा करता दे उससे सुभ निस्सन्दे् श्राद्दे भ्रा 
होता है । अतएव इसे (स्वान्त घुखाय' प्रयास टी समकषियै ॥ इस प्रयास 
दरा प्रेमो पाको फो भी कुठ छाम परेवा, तो मै अपने फो भधिक 
कताथ माद्रंगा । 


पयार, विनीत 
ध्रीरूष्ण-जन्माण्मी, वियोगं ~ 
संचत्‌ १९.८३ ी हरं 


प्राथना 


~~~ 


अतुल शक्तिधर ! सुद्षे मी वह शाक्ति दे, जिससे जन्मजात 
अधिकासें की रक्षा कर्ता हुआ इन तच्छ प्राणां की मर तेरे 
चरणोपर चदा सक्कं । 
भावगम्य ¡ चह भावुकता भर दे, जिससे यद्‌ स्वा्थपूणे, 
सरणं, नीरस ओर मायिक दय नि स्वार्थ, विस्तीणे, सरस 
भ्रोर आध्यात्मिक दो जाय । 
अखिल बोधेश्वर ! वद योध दे, जिससे सव्‌-असत्‌ का 
निर्णय कर नरकोपम ससार को स्वै म परिणत कर सदं । 
सवे समथ ! वह साम्यं दे, जिसे पाकर पद्‌ दङित तथा 
पीडित जनता की अहो निष्काम सेवा करता रह । 
परमेश । वह्‌ शत्व दे, जिसके दवाय प्रेय ओर श्रेयमे 
साम्य ख्यापित ऊर सदुधम का साक्षात्‌ कर सङग । 
ज्योत्तिष्मन्‌ ! श्न निष्प्रम नेतरो म वह ज्योति जगादे, 
जिस म तेरे दिन्याखेक का भतिविम्ब पड़ता हो । 
जगद्पएधार ! बह आधार दे, जिससे यह निसाधार जीवन 
तेस अुतोमय कारण पकरर श्नाह्यी स्थिति! की पात्रता पर्त 
फर सकते । 
[-9 


प्राथना 


[ =) न्य 


अतल शक्तिधर ! भुर भी षद शकि दे, जिससे जन्मजात 
अधिकारौ फी रक्षा करता हुआ इन तुच्छ धारणो की भेर तेः 
चरणो पर चदा सक्तु । 
भावगम्य 1 वह्‌ भावुकता भर दरे, जिससे यदह स्त्ार्थपूणं 
सकीर्ण, नीरस ओर मायिक हदय नि.स्वाथै, विश्तीणै, सरः 
भ्रीर आध्यातिर हा जाय 1 


अखिल वोधेश्वर 1 वह योध दे, जिखसे सत्‌ असत 


+ निर्णय कर नरकोपम सखार को स्वै म परिणत करः सकं 1 


। 


सर्वं समयं ! वह्‌ सामर्ध्यं दे, जिसे पाक्रर पद्‌.दलिति त 
पीडित ज्ञनता की अहोरा निष्काम सेवा करता रषु । 


परमेश ! चह दात्य दे, जिसक्षे हास प्रेय ओर श्रेय 
साम्य स्यापित फर सद्धमं का साक्षात्‌ फर सक्र" । 


ज्योतिष्मन्‌ ! न निष्पम नेत्रो म बह ज्योति जमा 
जिल म॑ तेरे दिन्यालोक का प्रतिविभ्व पडता हो । 


अगद््धर्‌ 1 चद्‌ आधार दवे, जिखसे यद निंणधार जी 


तेरो अङ्कतोभय द्रारण पाक्रर ्वाह्मी स्थिति, की पाता 
छर सफ] 


मन्दिर-हार 





भटा, यह भी को$ आराधना की वेखा है } उपासक कभी 
; चले गये । पुज्ञारी भी द्वार न्द्‌ करकेजार्दा दै 1 परत्‌ 
खो की उलिया सिये अव आयी हे ! 


जान पडता हे, यदँ तू पदर दी यार आयी दै । यहां की 
मयदुरता तुदचे प्रकट नदीं । स घड़ी यहो कोन पैर रखने का 
ुस्सादस करेगा ? कैसा भीषण स्थान है ! चारो जर पटाड-दी- 
पहाड्‌ देख पडते ह } उनके निर्पन्द्‌ कारे शिखर, न जाने तरयो, 
खजर नेच तारौ की ओर रक लगाये खड द । दुर तक न को 
जीव है, न जन्तु} रात सीय-सय वोर र्दी दै । साम्ने यद 
जल-प्पात शिटा-खण्ड के वक्चस्यर पर क्षर-श्र शब्द्‌ कर रहा 
है । पता नदं, मन्दिर के आगे फितना गहरा पानी है ! कहते 
६, यह स्थान प्राणान्तक 2 । इस अद्धंचन्दराकार पपात क्री 
अनन्त जलनराहि सेजो नदी यनीहै चह यङ्ीदीभीपणदहै। 
उसके आचत्तं म कद नौकार्पे चफस्खा कर इय चुकी दै । फिर 
तू नेष्ल सन्नारे के समयकेसे नदी की पार किया? किस 
माद्लोने ते पार उतारा श्प} तृ तैरकर आयी है! धन्य यद 
सदस } शरोर श्षोत के मरि थरथर रक्तप रह्‌ ह । पेर दिधर 
गये 1 ध्मात की धूष्र-सद्रश द्वीनी-दीनी वरदौ ने ओखां 
को छश्च कर दिया है । कदा ्वुखकर दार्थ प्रं उलक्च गये ह ! यद 
२) 


देखा करता हु । 

जान पडता है, उस दिव्य देवी का प्रयास निष्फल नरी 
जाता । उस अर्चा मे अवध्य दो कोष््-न-कोै रदस्य अन्तर्दित द । 
जव वह अन्तधौन होने गती ह, तव समस्त आकाल्ल-मण्डर 
रामा से परिपूरित हयो जाता । वरती परविखरे हष फुर उड़ 
उड फर उसके विरग्वित मुक्त केशो म शं ध जते ई 1 माटार्पे उस 
के हदय पर छहराने गती ईह । उस्र समय उन फलो का सुगन्ध 
इछ ओर दी दौ जाता है1 वह दश्य अपूर्वं होता है 1 उसके 
चडे-यडे नेतरौ से अध्र-विन्टु रपकने र्गते ६ ! सुख मुककुखित 
हो जाता है 1 ओर ख॒कुमार उंगलिर्या ऊपर को उड कर उलद्ने- 
सी रुगती है । सी तरद वह अनन्त आकाश की ओर दैखती 
इई उस दिगन्त व्यापिनी राभा भ विलीन हआ कर्ती है । 

मैने उसक्री आराधना का रहस्य ' अनेक उपासका से पचा, 
पर आज्ञ तक फिसो मे मेरी जिक्लासा का यथेष्ट समाधान नही 
क्या । आत्मा तो यह्‌ कती है, कि उस देवी के अभिमुख 
मन्दिर का जगद्ाराभ्य देव द्वार खोल कर आया करता दे ओर 
उपासिका का, अपने दाथों से, द्वार करके किर मन्दिर मे 
चला जाता &ै 1 उख वन देधरौ को उसने, अपनो पविच् परेम. 


भावना की प्रतिमूति वना कर, अपने अन्तस्तछ ओं स्यान दै 
रला हे 1 


दसो को “परा पूज! करते ६ । 


४-] 


प्रतीक्षा 


~> 


कव की खड ह, प्रियतम । पुक्रारते-पुकारते थर गयी, 
जीम म॑ छाटे पड़ गये, पर तुम न अये ! 


शस धिजन वनं म अक्ेटी मै ही हं । चस ओर अंधेरा-दी- 
अधेराछा रहा है । तरमिणी का करर स्य भी मन्द्‌ पडता 
जाता है ! जान पडता है, वा भी अपनी अरखेलिर्या वन्द्‌ कर 
सोने जा रदी ्ै । सामने के काठे भयावने शिरिक्िलसे की 
ओर तो अखि खोक कर देखा भी नद्यं जाता । वड्ी खनसखनादर 
दै । वेडो पर वसे टेनेवाी विडियो के परौ को फड्फडादटः 
दी, सुक रूफ कर, इस घोर सन्नार को चरती है! इसीसे 
थोड़ा-बृत धीर्जर्वेधा है । नाथ ] अचल से ठका हुआ! यह 
निस्नेह्‌ दीप कवतकं दिमरिमायगा १ 


पैर कपर्दे हदय धक्ष-धरूकर र्दा है । पलक भी 
भारो होती जाती ह । शरीर पसीज उठा है। गा सेध आया 
है 1 यडी घवरादटः मादरम होती है । क्या करू, क्या न कर" ? 
नखडाहीरदाजाताद्धै, न लौरते ही वनता है! छौ भी, तो 
का, रिस ओर ? जय न मेरा कदीं घर, न दधार । न सखी 
दैः न सदेखी ! न सजन है, न परिजन ।न दुल है, न 
कानि । फिर किधर जाड, कटो रह पूरय पच्छिम काभी 
तो प्रान नदौ । नाय] तुम्हे मन्म आखिर है छया ण्यद्‌ 


देखो, दीपक भी वुद्या चाहता & | 

क्या यह रिका, जिस पर मै खडी तम्दारी चार जोह रदी 
ह, मोम की तो नीं है ? यदि नदी, तो पिविलती क्यों ज्ञाती 
है ? तारे क्यों से रहे द ? कौन कता ह, कि पत्तियों पर ओ 
की वद्‌ ्िरमिखा र्दी ६ 1 यद तो न्दी तडपते तासे कर्ज है। 
कालो साड़ी पहने यह श्रेधरेरी यात पभुद्ध निराशां स इवी 
अभागिनी का दुख वाने आयी है 1 देष, चेचारी कवतक साथ 
देती दै 1 स्नेदमयी धरति क्ता टय सच्च ही यद्य कोम 
दे । यह इतनी द्या न दिखाती तो मै किसके आगे अपना 
येना सती ? पर तुन्द तनिक भी द्या न आयी, कञोरहृदय ! 

यह भतीक्षा दे, या परीक्षा ? घतीक्षा ही है, परीश्चा किस 
चात की होगी ? तुम अनन्त, तुम्हारी प्रतीक्षा भी अमन्त 1 
ठीकदेन? छु तो कहो! किससे वात कर रदीरहंश्क्या 
ठम खनते दो ? यदि द, तो अपनी मोदिनी क्रक कयो न्दी 
दिखाते, मोदन ! 

खो, दीपक गया { आशा भी गयौ । अवभी दौड आओ, 
धरियतम ! ठेर करने से प्राण-पसेर मी उड जायेगे, भरणे 1 


कालिन्दी-कूल 


"~~. 





खड़- खड़े आध। रात वीत गयी । चारो ओर जँभेग द्री. 
अंथेर छा रहा है । ऊपर फाली घन घया षै, नोच कोणी 
का दयाम भ्रवाद { कदी कख सुद्यता तक नही । तारे मौ नर 
श्विरमिराते । चडा विकट सत्नारा है । रात सायै सार्य घाट रही 
हे । कैसा भार्ये भार्ये खगत है | रद्-रह फर यसुना फी पिक्षिपि 
लर हृदय को ओर भी हिसा देती &। घड़ा भयावना दद्य ध | 
अकेली खड्ो-खदडी क्या करः १ 


सखी-सदेखियां छोड्‌ कर क्यो यद 
न जनि, शुनच यहाँ कौन खीच खाया 
जोह रदी टे " किल उलन मे पदी 
आता । केसे धीरज धेः } वैर थर-थर फापते है । असि सिः 
मिस रदी दै । घडा व्यथं ही भर कर सिर पर खाद्‌ छिया। अव्‌ 
भिस ही चाहता द 1 केसे सखंभाद् ? 

दिया भी कया चुद् जायगा ? इस तेज ओधी 
ओर म, कयतक ठद्रेगा | फौत जानता 1 
ओर तेरु भीतो दुक गया ह । क्या च ? किति 
मुम अमाशिनी के साय देसी धरवंचना 
समस्य फर दौद़ी थो कि फालिन्दी-तर 
खनने को मिलेगी, जिसने मेर 


अकेरी हौ चली आयी १ 
खद्ी-एदी किसकी धार 
६1 छे सम्म नरह 


अश्चखे की 
चेद्ध जाय ! 


4 माद्द्‌ या, क्कि । नै 
काजायगी। दै तो यही 


पर ह्‌ मर्ममरो रागिनौ 
फर्पना-मवन मे सत्य सिषं 


[(--* 


| 
सन्दर की स्वर-लदरी ध्रतिष्वनित की थी । पर सव धोखा हं 
निकखा ! बेदान्तियों ने कदाचित्‌ दसो असितृप्णा को गलन 
कहा है । 
पक वार ओर वद उन्माद्‌-आमोदिता सगिनी खुनी थी 
उख दिन भी बद भद्ध मुग्धा श्छगी के अन्तस्तल म बाण-सी 
विध गयी थौ 1 पर, तच इस तरह धरवार छोड़ कर भागी नद। 
थी । वदी जी मसोस कर रह्‌ गयी थो । आज की भोति उस दिन 
दोदर नदी । आज कौ दृशा तो कुछ विचित्र दही हु । धस्वालो 
के रोकते रोकते भी घडा ठे इधर चल पड़ी । मला, यद भी 
कोई पानी मरने का समय है ! सखी-सरैखियो की ओर देखा 
तकं नही 1 करील की करीरी डाल म बद उलद्च जने तक का 
तो ध्यान नीं रहा । फएल-माला तो, न जने कर्द, टटा 
कर गिर गयी । अलं अपनी होती तो कुर देखत । सुध तो 
तन तक कौ न थी, बख्राभूपण कौन संभालता ? 
आखिर, घट्‌ गिनी हुई कया ? अलापनेवाखा कर गया 
करदा जाऊ, किस्से पूः 2 सोचाथा, कि उस रागिना की 
धव धार से अत"करण पलाकगी, गायक को देख कर 
यह निस्तेज दृष्टि सौन्दर्य-खुधा से अप्राणित करूगी 1 पर यद 
छ न हुआ । सुना क्या-उत्कण्डित हदय की धीमो प्रकस्पन- 
ध्वनि } देखा क्या--अदषट का चु-धला मानचित्र ! जान पड़ता 
द यद विद्वव्यापी सन्धकरार मेरो ही निराशा का काटा प्रतिं 
चिम्गर्1तोक्या वद मोदिनी रागिनो मी मेरे ही विक्षिप्त 
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छखिडकाव ही करती है, उसे उलूटने-पल्रने फा वद भी साहस नदीं 
करती । फिर त्‌ क्यो अपने सतृष्ण लोदधेप नें से देखने के 
द्यि, अधीर दहो, उस पिटारीको खोले देता हैण्क्यात्‌ उस 
लावण्य फलिका का निर्दयता ओर नीरसता कै साथ उपभोग 
कर उसे अश्चुरण नहीं स्खना चादता ? 


साधान 'र्योँहीन छेद देना ¡ वह एक अती चीणा है । 
उस पर वाग्देवी ने पक्त पक तार अपने निगूढ अन्तनादके 
दवाय भ्रतिष्ठित कर चढाया टै । अन्त'करण म प्रतिध्वनित स्वर. 
खदरी उसके तर तासं का, प्क लीनौ सनक्नार के साथ, 
स्निग्ध ािद्धन दही करती है, उन पर कठोर आघात पहुचाने 
का चह भी साहस नदीं करती 1 फिर त्‌ कयो उस अन्तस्तछ- 
नादिनो चीणा कौ अपनी टेद्ी-मेदी मोरी-मोरी उगल्ियों से 
छेडे देता है ? धया त्‌ उसके नाद्‌ का निरदंयता ओर नीरसता 
के साथ उपमोग कर उस अश्चुएण नदीं रखना चाहता १ 

सावधान ! योंही न पैर रख देना ! चह पक अष्टुता आसन 
ह । उसे परति देवी ने अरूणोदय के हल्के रंग मरम कर, 
ओस की वृद के साय करोर करते हुए सुकुमार पर्छवों 
पर, धिखाया है । अ्रघीर भावना उस पर धीरे से वेट कर साधना 
ही करती.दै, फामना-कट्ुवित पैरो से उसे प्रताडिति करने का 


सावधान ! 





सावधान ! यादी न दाथ डा देना! चह प्क उत 
करो है । उसे वसत के सरस सुखद समीर मे उस्छसित क्षुप 
कलियोंसे रलले-खेकरभय है! रसिक मधुकर उख पर 
मंडराता दही है, ओट गाने का वह मी साहस सदां कर्ता । 
फिर तु क्यौ उसभ अपना कोयञे से रगा कारा-कलटा दीय 


षले देता है ! स्या त्‌ उस रस का निर्दयता ओर नोरसता कै 
साथ उपभोग करः उसे अश्चुण्ण नद्धं रना चाहता ? 


सावधान । यही न विचर देना ! वद॒ पक अक्त डचिया 
दै। उसभ भगवती उपाने, अपने सौभाग्य-्द्वार के लिये, नन्दन 
वन से पू-पक स्तोरभित खमन चुन-खुन कर रखा हे 1 पुरुकिव 
पचत उख सुमन"चय क( धीरे से ुस्न दौ करता है, उखद्छी 
द उगलियो से दूने का वह भी साहस्र नरः करता 1 पतिर त्‌ 
कया उन्हे अपने कड्धपित कणेर दाथ से चिरे देता है ? कया 
तर निदंयता गौर नीरखता के साथ उन पुरलौ का उपमोग कर 
उन्द अश्चुण्ण नहीं रखना चाहता ९ 


सावधान । यदी न खोल देना ! चह एकः अती पिदरं 
दे । उस्म परतिखन्दरो ने मद्धविकसित खायण्य-कलिका को, 
चोदनी कौ धवल धारा से पलार-पखार, सपुरित कररता है 
अदुखग-~र्जिता किद्ोरावस्या उख पर धरे से अन्माद्‌-रसं फ 
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खिडकाव ही करती टै, उसे उर्टमे पट्टने फा वह भी साहस महो 
करती । फिर त्‌ क्या अपने सतृष्ण खेलप नें से देखमे कं 
व्यि, अधीर हो, उस्त पिरटारी फो खोटे देता है ?क्यात्‌ उस 
खावण्य-कलिक्छा कए निदंयता ओर नीरसखता फे साथ उपभोगः 
करः उसे अश्चुणण नदीं रखना चादता ? 


सावधान ' योँ दी न छेड़ देना ¡ वद एक अछ्धती बीणा ह । 
उस्र पर वाग्देवी नै परू पक तार अपने निगद्‌ अन्तर्माद के 
द्वाय भतिष्ठितं कर यटाया & । मन्त करण म परतिभ्वनित स्वर 
खदरी उसके तरल तारों का, पक सीनी द्यनकार कफे साथ, 
स्निग्ध आदिद्धन दी कसती है, उन पर कठोर आघात पर्हुचाने 
का चह भी साहस्र नदीं करती 1 फिर तू क्यो उस्र अन्तस्तछ- 
नादिनी वीणा को अपनी टेदी-मेदी भोरी-मोरी उगलिया से 
चे देता है र पया तू उसके नाद्‌ का निद॑यता ओर नीरसलता 
के साथ उपभोग कर उस्र अकरण नदीं सखन चादता ? 
सावधान ! यदी न पैर रख देना । वह एक अष्ुता आसन 
है । उसे प्रङति देवौ ने अशरूणोद्य के हल्के रग अ रेग फर, 
आओसकीचरुदां के साथ कस्खोखं करते हप छक्रमार पर्खर्वा 
पर, विाया हे 1 श्रधीर भावना उस्र पर धीरे से वेड कर साधना 
ही करती हे, कामना-कद्धुवित पैसे से उखे भ्रतादितं करने फा 
चष भी साम नदं करती । फिर तु क्षयां उस सत्यालोक से 
आलोकित श्चुभ्च आसन को कूचलने फे लिये उस पर अपने पाप- 
पंक्रिख अपविच्र पैर रखे देता है ? व्या तु उसकी स्वच्छता कां 
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निर्दयता ओर नीरखता के साथ उपभोग कर उसे अश्चुष्ण नही 
रन! चाहता ? 

सावधान ! यां ही न जनि देना! ! वह पक अछत पाना 
है उसे हम्रते अपने अरद्धोन्मीलित परकों पर प्यार कर-कर 
खया है । मास उदून्रान्त भाव अपने प्रेमु-जर से उसके 
परिश्रान्त पाट्‌-पट्खघों का पखारना दही अपना सौभाग्य 
समञ्चता दै, उसक्षी ओर उयेश्चा की दणि से देखने का वह भी 
साद नदीं करता । फिर त्‌ क्यो उस प्यारे पाटने को, बिना 
दी उसका षु आतिथ्य कयि, जने देता है १ क्या त्‌ उसके 
स्वागत के सोभाग्य का निदयता ओर नीरसता के साथ उपमोग 
कर उसे अश्षुरण नहीं स्खना चादता ? 


क्ष क 


अत्‌ 


दार खोखो, अन्तयामिन्‌ ! यदह बेचारा, हाय । कव से 
तुर्या दर स्दरखरम्‌ शदः है ! 

यह कोर पथिक दै, ओर काले कोसौ से दौडाआ रदा 
टै1 चख्ते चरते पैर सूज गये द, तद्युवां म छले भी पड 
गये ह । न जाने, यदो तक पैसे पर्हुचा ! देखते नी, विलक्ष 
द्रिथिक पड गयादै ? वोख्ने तक की श्रक्ति नदीं । ओय 
पर पपी पड गयी है) प्यास कै मारे जीभ ताद्‌ से खग 
गयी 2 । अरे, कितना कदा है ! ककाल-माच्न शेष है। किसी 
प्रणय-आश्ाने दी इसे अवतक सप्राण रखा रई । नाथ) द्वार 
लोलो ओर इसकी समार कसो । 


धया कहा, कि किस काम से आया है ? केवल तु्दारी 
श्र लेने- ओर कोद काम नदी । वडा भोला ₹ \ कतां 
है, मै अपने पेरां थोडे दी आया । न जाने, कौन यहां तक 
खींच खाया ¡ सुच्रा है, करि पक रात इसने तुम्हारी प्यारी 
सूरत स्पते म देखी थी 1 जाग्तेद्ी बाख ष्टो गया। एकः 
फरा पुराना कय लपेटे तुर्दारी रोद मे चर पड़ा । तुम 
खापता तो रहते दो दो । इससे चेचारा, न जने कदां फटा, 
सवाक छानता मारा मास फिर । इतमे दिनो वाद्‌ आज कदी 
दस भूल-मय्ये सोगी को तुम्हार पता चलादै।! सो, द्वार 
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रोख कर चाहर पधार, प्राणाघार ! निडर न बनो, मक 
त्सर । 

टक आओ त्तो 1 चैखना मत, प्क दी रक दिखा क 
चङे जान! 1 सक्ुचते दहो क्यार्या रते हो? तुर्दे यद 
वाध कर कद्‌ थोडे ही कर लेगा सर्वशक्तिमान्‌ हो कर प्छ 
नि्चर का मी सामना नदीं कर सकते ! तुम्हारो पेली ठम 
जानो । दम तो इतना दही कहते हकत द्वार खोक दो, पर 
जो उम्दरि मन मे दो, करना 1 

दस देख कर तु अवदय ही तरख आ जायगा । इस 
निराश्रय का आज कही मी ठोर-खिकाना नदी 1 जो शू दै, सो 
तुम्हाय दार । यही धूनो रमा कर उटेगा 1 यर्दा से रस से मस 
रोने फा न्दी वडा दटठीलाद्ै। इसे कद सकते ई खगन 
पर मर.मिट्नेवाटा । बड्ी-यदौ अधसुदी ओवो से स्नेद-रस 
छलका पटृता हदे, पर तोभी येचारी प्यास से छटपरा रदी 
1 सणुद्र म भी मख्खियों प्यासी ष ! रद-रह कर यद किसी 
ममे पीदा का जचुमव कर रदा ह ! पूछने पर जवाव यद 
भिल्ता है कि मेर दद॑, द्द नदी--पक मीरी-सी दुभीटी 
फक दै । यही कसक उसे यदा तक खींच ठायी 81 इसी 
से घ्‌ उसे प्राणाधिक प्यारी हे । मुबारक हो देखा दृद । 

पसा अतिथि कदाचित्‌ दी दख द्वार पर कभी आया हे । 
व्यार, दार सोक कर इल मस्त पाग को इसी धद दन 
दो। पेते पाहुन नित्य तो आति न्दी 1 तुद इसकी पटने 


भी, पक तरह से, वष्ुत ्मेहगौ न पदेगो। ल्िफः एक धार 
इसकी ओर मुस्र भर देना । वख, मस्त हो समने खगेगा 
सचृष्ण नेत्रां फी तीव पिपासा तो उसो क्षण हान्त टौ जायगी । 
मुरदायः हुः सुख प्पकदम खिट उटेण ! ओखां पर सुखसङरा- 
हरे की पक पतरी रेखा खिच जायगी । तुम्हारी एक वारः 
कहां चितवनसे इस परिश्रान्त पथि का कायाफत्पहो 
जायगा 1 देखते-देखते रस समुद्र उमङ्‌ उटेगा । प्रेम पवं फा 
क्या उच्छा सयोग रै ! रेखे आ्नस्मिक आतिथ्य से चूकना 
ठीक नदीं । 


खो, द्वार खुखा 1 सके याद्‌ क्था हुआ, कने ऊ अधिक्रार 
नदी । 
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दमी से कहते दो, कि अपना परदा दटालो 1 परदा तो दो 
६ वीच मै हुआ करता हे, पक फे नदीं । सासा दोप हमरे दी 
ये न मदो, न्यायाधोदा । मारे पर्दा खीचने से कया शेगा ' 
(म्दासी सूरत देखने को थोडे ही मिल जायगी । 

छोग करने, कि परदे कीओर मै पफ अदूथ्ुत चदय 
दिखायी देता, पर इम तो यदह सव धोखा जान पडा । समद्र 
दी नदीं आता, षि अदभुत दद्य किसे कते ई । हो यदि 
तुम्दप्सी खरक देखने को मि जाय, तो हम उसे कु अदत या 
अढोकिक चात करं । पर, तुम न जनि कँ, किस पणे गी 
ओर म चेडे दो ! दमने परद्ा अलग कर दिया, छोक-लाज को 
भी पानी की तरह वहा दिया, खुद्धी भी तुश्दारे गहरे इक मै 
सखो दी, पर चितचोर ! तुम लापता दी रहे } हम तो समयते थे 
क्षि तुम दमे सुख-दुख के साथी रोगे, हदय के हर वनोगे, 
कलेजे की कक ख ोोगे, जिगर के जरते फफोखे ठंडे करोगे, 
पर यह सच न करे तुमने दमे आगे धर्म की ध्वज्ञा गाड दी, 
क्वान का पोथा खोर दिया ओर निराल्ला फा काला पदाड्‌ सामने 
खदा कर दिया | अय, भारे परदा दटने से क्या हआ ? - 
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कंडी धूप म मजदूर के पसीने की टपकती हरे चं दो मं देख । 
दीन-दुखियों की ओषमरी अखि मँ देख ] 

धूख म मिले हप हीरे कौ कनी म॑ देख । 

पतित, पददलित ओर तिरस्छत युरीर पुष्प के अक्षत 
पराग म देख । 

कमल-कोदा म फेद मीरे की प्रेम परता नं देख । 

कवि की भावनास्थखी पर इठटखाती टर करां म॑ देख । 
गगन परर पर अंकित चित्रौ की कटा म देख 

चिजंन चनं के आराधक विहग समृ मे देख 1 

वास्तती बाथु की प्रकपित ओर अस्पष्ट स्वर-लदरी म देख । 
कङकल-निनादिनी तरशिणी की एकान्त साधना मे देख । 
पत्ता पर धीरे-धीरे कते दण ओस चिन्दुआओ मे देख । 
भाङुकूता के कोमर ओर सरल हदयस्पन्दन म देख । 
रिमरिमाति हप दीपर की सकरुण श्छिमे देख । 

अरे, विक्ञानिरयो फे आविष्कार भे, दाशंनिकों फे तस्व विचार 


भ, व्यापारियों कं वरी-खाते भे, अधिकारियों की स्ता्भेतूउसे 
न देख सकण । उखकी श्वर ससार से कीं चाहस् न दिषखाथी 
देगी 1 पर, उसे देखनेवाे फ! ससार छ निराखा टी होभा 1 उस 
का दीदष्प्तेरी तीन फोदीकी दुनिर्यो का एष्या पटर कर 


[+ 
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देगा! साथ द्री तेरी दुस्य नजर भी वद्र जायी) 3 
नज़ारे के अणे तुचे श्वुक्ति" मी फीकी ओर वदरहन जेंचगी 1 चा 
है भी छुछ पेसी दी-- 
“जव छ तुषरघो नदिं मेंट मर्ह, 
तव छो श्तरिषो' फा फदावतु हे १" 


वीणा 





यह ीनी श्नकार किधर सेआरदो ह? हवाका रुख 
क्या दधरष्ी को है? आज कार्यालय मै जितना काम किया, 
शायद्‌ दी कभी उतना कियाद । सारे वंध दील पड़ गये &ई। 
शिर अथ भी धुम रहा दै । पर धन्य, मेरे स्वामी | तूने हदय भी 
क्या हौ अनूटी चीज वनायी है ! आहा । यह अनार तो ओर 
भी समीप नायी देने र्गी ! इसके तारां पर जिखङी सुकुमार 
सुकोमर उंगलिर्यो नाच रही है, बह धन्य है | हस मधुर खन- 
छास्से तो यदी अवगत होत्ताह कि मस्तिष्क ओर हृदयम 
धीरे-धररे, किन्तु गम्भीरता से दन्द सम्राम हो रहाष्टै। ओर 
जीत हदय की हो रही है। इस अव्यक्त वीणा कै प्रयेक स्वस्से 
खधाचिन्दु टपक रदा है । भुच्सोश्तनेदी्मसखखदहैकिदुर्से 
सका मधुर नाद खना करू"! कैसा होगा चह बीणा पर हाथ 
र्खमेवाला, कैसी दोगो उसक्री गति माधुरी, कैसी योगी उसङी 
सर मन्द्‌ मुप्तरुन { जोद्धो, दस नकार की तरल तरणाचखी 
पर मेरे मन मरय को तैसना हो सौभाग्य चिन्ह जानें पडता & । 
किन्तु सावधान 1 स्वार्थी सावधान 1 तेरे कठोर ओर भारी 
पर्ये का आघात वे दरी-हटको तरे कैसे सह सफेगी र दुर 
सेष्टी सखन उस गर्वाटी श्टखाती द छ्यनकार को । 
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४५) १५. 


सुरो 


[5 , 94 रं 


क्या फमी पिर चजेगी वह वारी १ खनी तो पक दी बार 
धी, पर उसकी प्रतिभ्वनि आज भी इस अधरे शल्य हृदयागार 


मै मूंज रदी 8 । समद्च म नहीं आता, उख पफ म॑ क्या जाई 
भरा था) 


शिशिर के दिन थे । रजवन्ती प्रतीची को एक छीनौ सा 
सादी पदना कर भगवान्‌ भुवन-मारसर क्षितिज पार कर छु 
थे) सुद्यगिनी धानी कै ललाम कलार पर कुसुदिनी-कान्त 
सोमाग्य-सिन्दुर कगा स्दे थे । गो-धूलि-आच्छादित आका 
मक्ररद्‌-मण्डित पुष्पोयान-सः प्रतीत होता था । चिद्या चदचदातं 
षर वृक्षकः अद्ध वसेय छेनेजा र्दीथीं। खण्ड के मारे 
निराश्रय जीव-जन्तु आघ्य दृढ़ रहे थे । देखतेदेखते चाये ओर 
सक्नाखा छा गया । 

उन दिर्नों मेरी कुरिया, उत्तराखण्ड भै, एक बीदडई 
पादी के सामने थी । जास-पाख रीछे-दी-रीखे ये 1 नीचे पक 
चटदला नखा कद्-फांद्‌ कर रदा था, जिसकी चिकरोट लर 
भ्राय कुरिया के चच्ूतरे के साथ अरखेखियो किया करती थीं । 
उखे रमणीय सन्ध्याफो चवृतरे पर निर्दे श्ष-सा चेटा हअ 
मे सामने के ॐचे शिखे की ओर रफ ठगाये देख रहा था 
स्वच्छ चष्दनी से निखरे हुप दिमान्छादित वेत शिखर देरावः 


के दति से होड छगा रहे थे ! वैठा-वैटा मै, न जाने, किस उधेड- 
चुन मे खग गया ! मेरी विचार शक्ति प्रतिक्षण क्षीण होती जाती 
थी 1 पेखा प्रतीत होता था, मानो मै क्िसी गहरे अन्धकुपमें 
वता जा र्हा) 
पकापक किसी स्वर्गीय स्वरने मेरी ध्यानमुद्रा भद्ग कर 
दी । स्वर बछिरीकासाथा। पीडे निदचय भीष्य गयाक्ि 
कीं से वाखुरौ की दी भ्वति आ रदी है । चह उल्लसित स्वर. 
हरी उस प्रशान्त सभोमण्डल म वियत्‌ फी भोति दोड्मे 
छगी । हृदय रहय उठा । शिखर सुरफराने खगे । चन्द्रमा पुल- 
कित दो गया] परिमर वाही पवन प्रणय-सङ्त करने खगा । 
दिग्बधुे श्रूधर दा श्चोकने खगौ । नाखा भी निस्तन्ध दो गया । 
पत्तियां थिरकने गी । सुग्धा भ्रति के सञ्ज मुख पर पक 
अयुपम माधुरी कलिका सुष्कुलित यौ उटी । यह सव उसी मोदिनी 
ध्वनि क्ता प्रमाया! त्रो स्तिर उसे मै नव खष्टि विधायिनी क्यों 
न कटु? 
दा, अवदय दही उस बोरी फी तान मे नयीन खटटि विधान 
का अद्भुत उपादान था। पेस्ता न शेता तो उक्त स्वर्ल्दरो का 
आलिद्धन कर प्रस्तर-खण्ड च्य पसीज उरते ? कटोरष्टदया 
विभावसौ फे तास्फ-ने््रा मे प्रेमाश्रु कया छलक अति ? घनध्री का 
धूमिर अचरः अनुराग रञ्जित क्णो हो जाता ? मेय पाप परितत्त 
मलिन दय दृध फी घार खे पणार. फर फौनं शीतर ओर 
निर्मल फरता ? 
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ची -ध्वनि चरवर उसी ओर से आ रषी थो । कमी कपी 
रो कर्नौ के अत्यन्त टी समीप आन पडती धी । उस सम 
रा मन हाथ स नही था} रद-स्द कर उछ -सा रहा था च 
पजनिबाङा दोन है, कैसा, करटा दे, कैसे मिटेमा--आदि 
रक्षो म उलक्च करः बेचारा सधीर टो उडा 1 उस ईगीटे जारणः 
की तरफ़ वेवाया खिचा-लाजा र्हा था! चाहा कि करिथा 
छोड कर बद्यीबाङे की इधर-उधर टाद खगा, पर उन 
खकरा । श्रीर जकड़्-सा गया । क्या च्य { अधीर ओं कामो 
की फोसखती टु, विना! पानी की मङलियों की तरद छटपएटाने 
र्गी 
वंशोवाले ! तुम चदे जो रो, परो परे निर्दय! आंखो से 
ओर दी रदनः! था, सो योधय क्यो पकी ? किसने का ध 
कि खय चजाकर मु फख-का-कुक कर दो { मेरा पदरे 
दर ज्ञीवन च्या धुरा था ? कम-से-कम यद ॒पागरूपन तो सवाः 
नथा। दिरुमेन कोषं था, न कस थी, न ख मै य 
ज्रदरीखा नशा1 न ऊधो कादेनाथा, न माधौ का लेना। 
सवैर, जो हुआ सो हुआ, अव अपना! दरस कव दोपे, प्यारे 


वद मोहिनी मुरी कव पूफोगे, मोहन 


वह्‌ ध्यत 
अ 
कव से तुम्दाय ध्यान करती ह, हदय नाथ ? क्या यह 
विक्षिप्त जीवन तुम्दारी मानसिक मृति का दी ध्यान करे को 
बनाया गया है, जीवितेश्वर ¡ तुम इस उपालभ को शायद्‌ गवं 
कदो ! गवं ही सदी ! गवं क्या चुरा दै? ओर फिर, तुम्हरे 
ध्यान का । 


नाथ, एक दही बार तो तम्दं वरदा देखा था। कदां ? उसी 
दिव्यदीप मै, जो की पक अस्पष्ट वाल-रब्रति आज भी मेरे अधीर 
ओर भकपित हृदय को ऊपर उछार देती है । केसा दिव्यद्धवीप 
था ¡ अदां ! वह्‌ शत ॒भृखने की नदीं । ज्योरस्ना नं चिस्तीणे 
सागर-तट कौ पणार कर, दुध के फेन सा, धवल चना दिया 
था 1 चंचल ओर गरपीरी रुदर उख अनंत बाटुका-राशि कै 
साथ अश्सेकि्यां करती मेरी अधयुखो आखा मे युखकय-सी 
जाती था 1 मेरी फुञ् उस समय देखते टी वनती थी । उसके 
द्रोणो हो ककती हुड चदन किरणे मुदे जाल विनना लिखा 
रही थी । मेया सर दय उनी उलद्यी उगलिया एफ्‌ कर 
नाव-सा रदा था । उस रात वर्ह अकेखीमै दी धी । ससी सहेः 
दियो, थुत्न छोड कर न जाने, फटा, चपत हो गयी थी । मुम 
दुलार करनेवारी मेरी चिरसदचरी दपदेची भी कदी चली 
गयौ थो 1 देवी ने उस दिन मेस अच्छा श्चद्वार किया धा। जव 
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मरा द्वार किया गया, भँ सो रदा थी । जागने पर मने अप्ती 
वेशभूषा देखी 1 दाथों म वकुल -कलियां के कलित ककण ओर 
हृदय पर सुणुशिच माक्ती की माला थी । वे ओर उटश्च 
वा भर रंग चिरंने फूल के छोरटे-कोटे गच्छे शूंथ विये धे। 
खों मे, न जाने करदा की, माद्रकता छाकर भर दी थी । च 
मी मखा कोद काजक है ! क्या कहती थी, कया कने ठगी 0 
ह, एक सफेद चौकी पर चैटी कुड गुना-गुना र्दी थीं । उस 
गीत फी टेक श्ायद्‌, भूली नही ह तो, यद थी- 

“प्रियतम, कैसो तेरो देश ! 

कैसी तेरी फलक मिख्मिखी, कै तेरो वेश ? ` ्‌ 


यदह गीत मने दोप देवी सर सीखा धा) अस्तु । उस अभूत 
पूं रात्रि ने सुत्ते उन्मत्तसा ऊर दिया । मन दाथ से जा्। 
रदा । में उसे पक्षती थौ, पर वह हाथ डा कर र 
छपटता ओर किरणों से उलक्चता फिरता था । जाने दो, उसका 
स्वभाव दो चुल्वुखा दै 1 मँ चद्रमा की आर देखने र्गी । देखते 
देखते क्षया हु, कह नह सती । कया देखा, याद न्दी 1 

अदा ! देखते देखते पक अप्रतिम आलोकमयी भधेत रेखा ने 
अनत आकाश ओर मेरे निकुज-दार को मिला फर प्यक कर 
दिया } च्या ही खुन्दर मामं म वद द्यश्च रेखा परिणत टौ गयी 
सष को सव रजत-निमिंत थी । ओर उस पर दूध ओर पद्य-पराग 
फा ~ । में बरावर चंद्रपिम्ब की दी ओर देख रदी थ । 
री देर मउ दिव्य मां पर से अतयत चेण से उतस्ती ह 


उन्दे ओर भी मत्त कर दिया ! षया उद देसी धेय! 
कभी पौने को मिरेगी ? । 
मरी ओर देख-देख कर मुसुकरते क्यो ये, नाथ † कवा 
अस्तव्यस्त शद्धार पर दृष्टि गयो थी? मे मला आङ्गार 
जानूं ! कया मेरी अदिष्टता पर ध्यान गया धा? सोमी ४ + 
जनती । मै तो दतना ही जानती हं कि वुम अपि ओम्‌ ~ 
देखने र्गी 1 जव तुमने मेरे नेषा पर अपनी फूट-माल 
स्पशं कराया, तै स्नेदाधीर दो उठी । ज्योदी मैने वर्गे अर 
भरने को अपनी कापती हुई श्रुलापे' आगे वड़ा्यी, त॒म अधः 
दो गये । यह्‌ कोनसी लोला थी, टीलामय । 
उस दिन से तुर्दारा पता ही नर्द । दोप भी, न जनि म 
छट गया । तव से कोका मारी-मारी फिरती ह! $ 
जानता दे किम किसकी रोहे ह? रोग सु पगली' 
1 मै भी उनके इस उपाधि दान पर मन-दी-मन प्र 
दोती र । 


ढेर्य कना है, किं ध्यान सफर होगा, तुम मिलोगे । य 
सचमुच दी तुम मिरोगे, हदयेश््वर ? 


मुसकराहट 





कया कभी वह सुलकरादट भूलेगी ? ऽ्योदी वद मुसखकराया, 
मस्त भ्रति पुरकित हो उरी । निस्त.ध आकाश्च उद्धेलित 
गया । धीर समीर मं पक्रस्प दोन ख्गा। कुम की कोमल 
सियो पर रोमच्च दी आया । ठता थिरकने श्गीं । पार 
 पखडि्यो पसीज उखी । कमर्‌ कोडा से रस छरुकने खगा । 
रे अस्पुर ध्वनि से गृ-जने खगे । पक्षी इधर से उधर उड्‌ 
ड कर चदकने रगे 1 अधिक कया, माधुयं मुकुलित दो उठा, 
कास विकसित हो गया ओर छाचण्य वार चार उख मुसरुस- 
ट के कोमल स्प्तं को चचूमने लगा । 

कितने मेचौ ने उस्र खुधा से अपनी प्यास बुद्यायी ? 
तने हद्रय परो पर वह दन्द्रधलुपरी सी सस्मित रेखा 
चित दो गयी ! कितना के मन-श्रग उस रसिमिति-पाल्च म उलक्च 
र फंस गये ! ओह ! ध्या से क्या दो गया ! उस मुसकरदट मं 
दि र्वँधनै फी श्क्तिथी,तोसाथदही भुक्त करने की भी युक्ति 
। उसक्री ओर दैख-देख कर विप ओर अग्रत मै कद वार 
मालिङ्गन किया था] घां श्र्यु ओर जीवन का भी प्रत्यक्ष 


मच्वय देखसे को मि था 
चतुर चितेरे रद्घ ओर कूची टे-खंकर उसरी तसवीर सीचने 
माये, पर बेचारे खड देखते दी रह गये । उनकी अणि ने उख 
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ह ओर भी श्रमत्त कर दिया! कया रदे पेसी व्या 
पमि पौने को मिदेगी ? 
मेरी ओर देख-देख कर सुरुकरति कयो ये, नाथ १ क्य 
्स्तव्यस्त श्हार पर दि गयी थी ? मै सला ग्ग 
ननू ! छया मेरी अरिटता पर ध्यान रया १ सोशी 
जानती ! सै तो इतना ही जानती ह्रं कि ठम अधे भर; 
देखने लगी 1 जव तुमने मेरे नेत्रौ पर अपनी फूटमाला + 
स्प कराया, त स्नदाधीर हो उदी ! ज्योदी मैने व अ, 
भर्ने को अपनी कतपती दृ खना आभे वढ़ायी, दुम 
हो गये ! यह कोनसौ रील धी, रीटामय । 
उख द्रिन से तुम्हासया पता दी नदी । द्योपभी, न जनि क 
छट पया । दव से कराकर मारी-मारी फिस्ती | क 
जानता है किञ्च किसकी छो हं ? लोग सदे गला 
ह ५ मै भी उनके इस उपाधि दान पर मन दी-मन 
दोताष्ु। 
दद्य कतः दै, कि ध्यान सफर होगा, तुम मिलो । क 
स्मुच हा तुम निखमे, हदये र ? 


मुसकराटट 





कया कमी वह सुखक्रराहर भूखेगी ? पर्योदी वहं सुसकराया, 
मस्त श्ररृति पुरुकित हो उटी  निस्तन्ध आकाशा उद्चेलित 
गया} धीर समीरे प्रकर्प न ख्गा। कुम की कोमल 
दियो पर रोमाञ्च हो आया। टता यिस्फने ठर्गी । पार 
ग पंखडियों पसीज उटीं। कमर कोश से रस छटक्ने रगा 
†रे अस्फुट ध्वनि से ूजने लगे । पक्षी इधर से उधर उद 
{ड कर चकमे रगे ! अधिक कया, माघुयं भुकूलित दये उरा, 
वेकास विकसितं टौ गया ओर खावण्य बार वार उस मुसकय- 
{ट के कोमर स्पदे को म्यूमने र्गा 
कितने नेन ने उख सखुधा से अपनी प्यास वुस्चायी १ 
कितने हदय परल पर वह इन््रधयुधकी-सी सस्मित रेखा 
लवित टो गयी } किंतनोँ के मन-श्ग उस रिमिति-पाश म उश्च 
कर फस गये । आह † क्या से क्या दो गया } उस मुखकरदर भ 
यदि योधने की शक्ति थी, तो साथ ही भुक्त करने की भी युक्ति 
थो) उसक्री ओरं देख-देख कर विप ओर अग्रत ने कवार 
प्रेमालिङ्धन स्त्य था वरदा शरस्य ओर जीवन का भी घत्यक्च 
समन्वय देखने को मिखा था । 
चतुर चितेरे रद्ध ओर कूची ले-टेकर उसकी तसबीर रवीति 
आधे, पर वचार सदे देखते दी रह गये ! उनकी अ ने उख 


त 


¢ ८ 


तरख तरद्धमाला तरं देसी उखल-कूद मायी कि गरीयो «° 
भी न कसते यना । उलटे आप ही उधर सिंच गये । (५ ध 
श्ड-बाटिका फे माचि्यो की भो हरः 1 उक 
उस ओर येते सिंच गयी, जख खेदे फो अम्य उपर " 
1 कुछ शब्द हदय से बादर निरखना चाहते थे ५ 
ओर मुख पर कडा पदरा वेढा था ¡ टेखनी कभी क 
गयी था । कह तो क्या, ओर लिख तो क्या ! 


जव कभी मै उस मधुर मुखकात का ध्यान करता 4 
जाने या, निखरी र शस्वन्दिका का स्मरण रो आही , 
दिम-मण्डित धव खसो पर खेलने फो मन दौड़ जात 
ओर कछ एमा जान पडता है, सके मेम अधलुली 
पलकरको कच्चेदरूध से पखारर्दी हों] समन्च पर्त 
शन्ति, सरता ओर विमलता उख भुखकान से ही भष 
इई द 1 विकास ओर थका उसी सुक्ति-नन्धिनी के सरस अधः 
पर्छघ ई । 

उस्र छल कान को शर्क पक दी चार कयो भिखी १वः 
जद्धतमयो विदयखमा धकर दी वार चमक-दम कर करथो अननः 
जच्छ म॑ छीन हो गयी ? ओवि म, वार देखति-देस्छते, दई ५ 
गयी 1 क्ेजा आके धुण" खे चुधला हो गया ! पर धः 
(1 डसखकाद्टः आज तक सामेन 
8 प-मचन मं मान उने चेटी है ! 


उफी दरक पौन नदीं छना खादता ? कितने तरस्ेनेः 


क) # न्व 


सभ, वुपारित्य फी श्रचण्डता के कारण, जट की पकरषक्षोण 
घा दुस्तरे पार दिखायी देती थी 1 दूर तक वादु दी वाद्क्‌ नजर 
ए रही थी । चृ इरम-से गये थे 1 सूखी पत्तिर्यो सड्-स्ड़्‌ फर 
दात बि गयी थीं । फपास के पेड्‌ वड्‌ सुहायने जान पड़ते 
 । वीचमे पक खपरु भवन था ओर उसके आस पास कड 
मेरी छोरी कटिया । सदे रदन-सदन कै कख परिथ््मी न्यक्ति 
पोर फोड़ा-निरत श्राखर-वालिकाओं को उस रयतचता-सदन 
> आगन म देख कर मै पुरखकित ओर पफुाल्छत दो गया । 
माध्नम म बहो स्यच्छता मौर पविघ्रता थो । उस तीथं भूमि पर 
र र्यते हो पक प्रकार की दिव्य शान्ति का अनुभव दोने 
रगा 1 


दृशन मिला 1 वह्‌ जगदूवन्य मदापुखप दक शासन पर 
आसोन था । आस-पास कख साधक बेठे थे । उस्र समय वह 
सदशय अपने सम्मुख प्रतिष्ठित देवता की अर्वा म निरत था । 
पूजा समाप्त होने को थी। उसके आराध्य देव का नम 
"सुदशनः है! अने उस स्थितप्र्ल महारा को साङ्ग प्रणाम 
क्षिया, ओर भोडा-सा मानसिक स्तवन भी 1 मानसिक 
हसलियि, कि मुख से कछ मी वद़्वड़ने मे सरोच ओर भय 
स्मता थ । षद मेरी ओर स॒रस्कशया । करल-क्षेम प्ूटा- 


# 1 


द मानसिक स्तवन चा भाव, जहे तक स्मरण है, $ढ- 
कुछ पला था-- 


1 


"नरमरेषठ } तू वह आदत उपस्थित करने को धसतख पः 
अवतीणं हुआ ३, जिद द्यस्य कर आज न्दी तो कट अबदय 
ही त्रिताप-संतत्त जस-समाज चिदव-वीणां कै स्वर म सजीव 
खुख-दाएन्ति का राग अलयपने मे समथ दोगा) 

"सत्यनिष्ठ ! तेस जन्म जर मरण दोनो ही सलत्य-साधन। 
के मर्थह। सत्य कोत्‌ साकारता प्रदान कर चुका दै। ते 
जीर सत्य का सौदादः देख कर कोच शतरव्य न दोगा ! धनय 
तेर सद्याप्रह्‌ ! धन्य तरो स्स्य-निष्टा । 

"तपोधन } तेरी तपस्या उनके निमित्त डदै, जो तिरर, 
पतित ओर पद्‌ दलित ईह, जो निर्धन, निराश्चय ओर निर्बर & 
जो दीन, दीन ओर पयधीन है । त्‌ वाता, वे काटते द! 

'श्क्ति्ालिन्‌ ! त्‌ मे आज जगद्ढ्यापो रिश्ाक्षो भी 
दिखा कर डालने का सकस्प किया है। तमी तो त्‌ ने अपने 
अपमरेय परक्मर से वे-वडे वख्वानौ को भी थसं दिया 
तेर प्रदत्त शक्ति का परिणाम निस्सदेद 'जीवनोर्सगं 
दे! ओर जीवनोतसर्ग दी तो भुक्ति का जनक ₹ै। 

"धमेसूत्तं} तुदचे किस धर्म का प्रतिनिधि कद ! तेस अपि 

म णम की मर्यादा, ष्ण कौ करम॑ण्यता, चुद्ध चो अदिसा, शंक 
फी मीमा, चैतन्य कते भावनः, खा कपि दीनवन्धुता ओं 
सुददम्मद्‌ क फषटयता आदि अनेक धर्म-घारणाप्टे विद्यमान 
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त्‌ सत्य के माध्यम द्वारा इन समी ध्म म समन्वय स्यापित 
कर रहा है } धन्य तेरा सल्धयाख । 

भागवत-भूपण ! फोन कता है कि तू. कोरा राजनीतिक 
पथ-प्रदशेक है । तूतो पक शुद्ध भागवत है । तेरी भमानन्यता मं 
गोपिकराजं को, फीतंन मे गोराद्न देव की, ओर भक्ति-विद्वलता 
म मीरा कौ भ्रतिमूत्तिं सामने आ खडी होती है। भक्ति की 
भूच्छित लता को आज तू अपने ओंखओं से सींच-सीच कर 
अचुप्राणित कर रहा है । 

महात्मन्‌ । वास्तवर्मषश्छयुगकात्‌ पक ईदययीय रदस्य 
६ । तुसरे नमस्कार टै । शत-खदखरदशा नमस्कार ट 11" 

उस पुण्यद्रछोक की सुट्डी भर दडियो फे दक्तेन-खाम से 
निश्चय ही मेरी तम्राय आत्मा म एक नवीन ओर पवित्र 
जीवन का सखचार हुआ 1 तीर्थं याजा सफल हई । उस मदालु- 
भाव की अनिर्धंचनीय अवस्था देख कर सुख से दाच यद 
भगचदुक्ति निकर पदी- 

"एया प्राह्मी स्थिति प्रायं । 
सैना प्राप्यं विभुद्यति ।॥' 


रमया 





"रुर गया, तो हर जने शये । सेते क्यो हो, खडा ¦ म व 
ओर खिरोनाखादगा) | 

“नदी, हम तो अपना वदी खिोना खमे 1" 

रमया, यद्‌ कता हुआ, धू भ लेट गया । रमया का मन 
लना मै खूब जानता ह । उसे मनए कऊेना सहज नी 1 म मी- 
कौन तेरे सुद्‌ ठमे--कह कर पक पेड़ की ओर मँ खडा 
गयः । वह अब्‌ मी भेरा खिदौना, मेर चिना" रता हं 
पूट-फुट कर रा रहा था 1 थोडी देर म उसका प्यारा ग्ृग-शावक 
कीं से उखरृता-कूदता उसके पास आ पर्चा । समैया किर 
कर उससे कपट गया । श्ग-श्ाचक ने भी अपनी अन्यक्त भाष 
म उख चपड वालक से कुड यात की, जिसे वह तुरन्त समह 
गया । लो, चद्‌ खिलोना भुल गया 1 दोनों खेरुते-कदते ष्फ 
रता-मंडप की ओर चङे गये मै भी पीडे-पीडेष्टो लिया। 


सध्या का सपय था। जोर महीना था चैत का! पदादी 
परसि मेदं तेज्ञी से उतर रदी थीं । उनके गख त धी घटिया 
क स्वर वङ्ा सदावन जान पडता था } अधीर बत्सटम गां 
रमाती हश गो-शाला की ओर दौड़ती आकती थीं 1 गडरिया भी 
पीडे पीछे योश्युरी चजात्ता, छ. मता हज, चरा आ रहा था । उस 
के साथ दो-तीन छत्ते भो थे! गो-धूचि से आकाश पाडुवणं ही 
२६--] 


गया था} चिद्या चदचदाती हई पेडों पर वसेय ेने जा रही 
थी । मेरे उद्यान मे पक्षियों का कलस्व , सव भर रहा था । यही 
सुन्दर श्य दिखाने के लिये, जान पडता, वद श्म 
शावक मेरे सयां को उस्र लता मडप की ओर खींच ले गया। 
न मेरा खाल खिन के लिये मचर्ता, म सुश्च बद सध्या 
कालीन मन्तेरम दद्य देखने को प्रिखता । 

उस सम्य रमया बदा ह श्रलकन्न था 1 सुग-शावक भी उस 

फे साथ किलक किक कर खेल रदा था। मैरे लाल के सुख 
पर एक अपूवं मामा थी ! सोते-रोते उसकी वद़ी-यडीं अखं 
खाल हो गयी थीं ! सान्ध्यं गगन की स्कामाने भी उस खाली 
भे एक अनुपम योग दिया था । कपोलों पर देते समय, जो 
गड्ढा पड ज्ञाता था, उस्रं एक निराटी दी सरलता 
सरफती थी । लारु खाक ओ की पतली रेखा पर क्या 
हौ भोटापन थिरक रषा था। उस्र चाल-लावण्य को धूलि. 
धूपित असक ने ओर भी चढ़ा दिया था । उन उरक अलक 
को सध्याकी ठडी हवा अपनी सुकुमार ओर खण्ड गलियों 
से खलद्या-सी र्दी थी । उस छवि का ठीक ठीक चिाद्भण 
भेरी छोद रेखनी-द्वारा अल्तभव ३, उख रूप का सच्चा चित्रकार 

सो षह चपल श्ग-शाघक ही है । म तो दूर से, द की ओट म 

चोरसा छिपा, मन-ही-मन यद पक्तिर्यो शुन गुना रा चा ` 
""सरदविद सो भानन्‌, रूप-सरन्द, 
श्रनदिते रोचन पयिः 
[--३थ 


मनर्मेम बस्यौ असं वाख्कजो, 
"तुरुसी" जग मेँ फल कौन जिये १ 
याल गोधिद्‌ के रुप-मकरंद्‌ का पान करते-करते ओंलो 
ओंखिओं की धारा वद॒ चली । श्षरीर पर रोमांच हो आध। 
देखा समश्च पडा, मानो मै कमल के पुटो को गोद भ स्मेर 58 
प्रशान्त वातावरण मरै उड़-सा रहा हं! जान पदा कि मेय 
म किसी ने च॑द्-खुधा से परिप्लत-सा कर दिया है । सप 
ध्रकति सुद्धे अपने खाल की खाली सेदगी देख डने सौ। 
अहा ! 
छारी मेरे छार की जित देख हित रार!" 
अधीर दो बने अपने रमैयाकी दौढड्‌कर छातीसे र 
लिया ओर उसका सुख ॒चूम कर कदा कि--र्खा, तम 
खिलोनारो।' 


खिलोने का नाम खनते दो चद फिर मचल गया । धन्य य 
पार रछीखा ! 


मेरे लाल ! 





“मोदन, उठे, उटो- देखो, तम्दारी बुधिया शहरम्मो दर्म्मा 
करती अपनी मां फा दूध पीने को कैसी उतावखी दो रदी ६ {“ 
“करदा है अमाली बुधिया ? आज अमी उञ घास 
चलायये ।* 
"खला ! पष्टछे उखे तो ॥'" 
मोहन घुधिया फो अबाज सुन कर चर उट येठा । ओर 
जाकर अधीर घुधियाके गे से ठपट शया । घुधिया भी चे 
चाव से उसको विखरी हद अलके चाने लगौ । 
कर रस योत गये, पर बह दिन मेरे लिप आज भी वैसा 
दी है 1 अह! ¡ बद प्रभात कमी भूलने का दै ? उस दवन आका 
दंस-सा रहा था 1 पक्वी भी क्रिसी निराले राग मे मस्त थे। 
जिधर देखो उधर माधुर्यं भरा दिखायी देता था । कमटदखायत 
नेत्र मृ"दे मोदन सो रदा था । उपा-समीर उसके लच्छेदर काटे 
वालों पर कस्लोक कररदा था । उस सय॒यमेरेाल कौ सुखच्छयि 
मे, न जनि क्या, मोनी थी ! मुख-कमल मुकुखित हो रदा था । 
ओं फी अरूण रेखा सरखतः दखकती थी । काख-खाठं खुकाव- 
सी हयेलियो से वारलस्यरस छलक-सा रदाथा 1 अलर्को पर दाथ 
फेरने से फूल विखेरने क! सा आनन्द आता धा। यारगोविन्द 
की षह दिव्य उभा अनिमेप शटि से देखने लगा । उस 
[३९ 


1 


द्पेण 





क्यो हमश्चा द्पंण चयि येडे स्तेष्टौ?क्या त॒म्दे का आर 
काम नहीं रदता ? भा, वुम्दारी यद निव्य की द्पेण-रीला देख 
कर पद्ध बारवारः यह भजन याद्‌ आ जाता दै- 
"सुखडा क्या देखे दरपन मे 1 
। तेरे द्या धरम नहि तनमे 1" 
दर्पण, शायद्‌, त॒म इसि देखते होगे कि वद वुग्हं 
न्दर हाने का प्रमाणपत्र प्रदान किया करता है । तुम अपने 
को सन्दर मानते भी होगे! सौन्दर्य का तुम्हं अभिमान भी 
होगा । पर क्या तुमने कभी वास्तविक सोन्दयं पर भी विचार 
किया है?न किया ष्टोगा। किया होता, तो साज तुम्हार निवस 
दाय मे यदह कचि का दुकडा न दोता । 
तुम्हे अपनः सौन्दर्य ही देखना है तो उसे श्रष्टति के द्पणरमे 
कयो नहीं देखते ? चले जारो श्ररृति के शश्च म्ल मरं । वदी 
त॒म अपने लावण्य सौर माधुयं का यथेष्ट चितराङ्ण कर सके । 
वर्ह तुम चन्द्र-किरणों अ अपनी निलय-नूतन दिभ्य कान्तिका 
आमास पांओगे । अरुणोदय की भ्रमाम ठम अपने कलित 
कपो की स्वच्छ लालिमा देखोये 1 कमल पे अर्धंविकसतित 
कलियां म॑ तुम्हं अपनी वष्ी-वद्ी छन्द्र ओर रसीरी ओं 


देखने को मिदधगी । नवीन लाल साल कपया मे वरम, अपने 
[- १ 


[१ +, 1 1 "ण 


रुण ओर सरस ओं दिखा दग } ललिते रताओं के जो 
तम अपनी घँघसाली अल छर्चाने लगोगे । उस द्पेण मरु 
अपने फो निव्यकिशोर ओर निलयघुन्दर पाओगी । यह ननः 
दपण ता उखी क्षण तुम्हारेद्ाथसे छर फर भिर पडेगा । 

तुम्हे अपना सौन्दयं क्ष देखन। हई तो उसे हृदय कै खल 
दपण म कयो नदीं देखते १ चले जाओ हृदय के भावना म 
म 1 वटीं तुम अपने सावण्य ओर माधुय का यथेष्ट चित्रङ 
कर सरोगे । वर्ह तुभ अलोकमयो निर्मल भावनां म जपन 
दन्य कान्ति का आभास पाओ । परचड ओजमै तुम अ 
कलित कपोल की स्यच्छ खालिमा देसखोगे । सरता जैः 
सत्करपना भे तुर्हं अपनी चड्ी-वह् सुन्दर ओर सीटी ॐ 
देखने को भिखेगी । सरलता ओर रल्तिरुता म वुं अपने अस्प 
ओर सरस ओंड द्विखायी देणे 1 स्टयता फी निकल वटक 
तम अपनो घुंघरालो अलके खुलक्षाने लमोे । उस दुपंणमे ठः 
अपने की निस्यकिटोर ओर बित्यद्ुन्दर पाओते 1 यदह सकट 
दपण तो उसरी क्ण तुम्दरि दाथ से छट कर भिर पद्टगा । 

॥ चम्दे अपना सौन्दर्य हौ देलना है तो उसे भााके निमेः 
दपण भ्यो नदीं देखतते १ चे जा्ो आत्मा के नीरव अन्तस्तः 
ह खावण्य ओर माधुयं का यथे चिच्न्ुप 

ठम नित्यञ्योति के काद्र भ भपनी दिः 


कान्ति य । जनन्दोदय मै तुम अपने कलित कपोलं क 
समस्मा देखोने ) आत्म | 


-सन्वुष्टि आर सौम्यता म तुम्दं अपतं 


चित्‌ उसी चक्रके रहस्य का समद्च लेना गहना गति” 
हा गया है 1 


इस अविरत प्रगति का ख्य पर दी है । जदो तक स्मरण 
उसफा नाम विश्राम है । वह सजीव, निर्जीव नदीं । 
समै पक स्फूतिं है, पक विकास है 1 पक अदेश दै, पक 
तव्य दै । पक योगक्षेम है, पक नि*प्रेयस है) यही विश्नाम उस 
के का आधार है, या उखक्ी गति का आदि, मध्य ओर अव- 
7न र| 
निोक का प्रयास दसी विधाम-खाम के किए जान पड़ता 
.। फी प्रयक्त रीति से, तो र्दी अग्रयक्च रीति से 1 त्रिकाल 
ण गत्थिर्यो यदीं सुरद्यती ह 1 कते ? दसो का वताना तो उदी 
वीर टै । 
विध्राम फेनाम पर न्चडी विद्लापन-वाजी इतनी अधिक 
रोती दै कि उसके चक्कर म आकर प्राय" समस्त खषटि अर 
णयता के गर्त म पडी खड़ा कर्तो है ! आशा सते दाथ धो वेटना 
तो इस श्रान्त विश्चाम के उस्मेदयार फे लिप पदरी सीद दे । 
भीर्ता दस स्रगतृष्णा की सदहयारिमी है 1 विखासिता सदोदय 
। ओर इसका क्रीडा-स्थख शै स्मश्तान वेराग्य का विनोदे ॥ 
सश्च विधम सचप्ुच ही चड़ दुर्खम है । निर्भीक कर्मयोगी 
हाउस निधि के सच्चे अधिकारी ह 1 उखकी साधना छख च- 
परषाह भस्तोसेष्टौ वन पषठोहै\घीर स्वरार्थत्यागियोने दी षष 
मष्म र साधा है । उन स्वायत्तत्िद्धा ने अपने अजर-अमर 


सिद्धान्त को श्राह्मो अवस्था" के दिव्य परल पर अद्कित क्षिया 
है 1 श्न्ति-कुरीर तो खदा दी उन निद विकसित सिद्धान्त 
पुष्पां से आच्छादित रहती दै । 

विध्नाम का कैसा चिच्है, टीक-ठीक नहीं उतारा जा सफ्ता। 
कूची अपनी रङ्-रेलियो उख सूरत को देखते दी वन्द्‌ कर देवी 
ईह! ख्ध-चिरड रद्र मी बदरो सुद छिपा छेते ई। चिकार 
की अंलिंता पदे टी सुद जाती ह| यह है विध्रापरकौ 
चिणः ! 
„ इम अशान्त आन्त पथिको के छिपः विश्रान्त खख का 
गसास्वाद्रन करना मन-मोदको का खाना है | विधामर | तेरी 
मदिमा तो चदय जान सकेगा, जो तेरे देश कां निधासी होगा । 


परिशान्तं पथिक 





"अरे नेया । घडी भरः विध्रामतो कर्टे। श्सपेडकी 
डार पर अपनी पोरीर्यगदे, ओर येठकरदो धट खण्डा 
पानी पो ले । करटो सेञआ रदा है, भैया? पसीने से ठखथपथ 
हो रहा है1 सक्त पेट मै नदीं समाती। पैर सूज गये 
फरेजा भूख के मारे सुट म आ रदा है । अभी ओर कं तकर 
जाना है, माई ?” 

“कया पते हो ! कछ पता नदी, कदो तफ जाना है 1" 

“एं यह कैसी यात | क पता नदीं 1 


हा | भाई, कुड पता नदी । चलते चछते, न जाने, कितने 
दिन ष्टो गये, पर अभी तक मुस यद मालूम नदी किरम किधर 
अरहा ह) अनेक नगर, गव, खेदे, नदी, नाले, पदाड, 
रटे, जद्वर पार करके जव मै आगे नज्ञर पफौकता ह तव अनन्त 
क्षितिजरेलानज्या फी दयोँद्दी दिखायी देती है! कभी कभी 
तो म जरयो से चलता हं व्ही फिर धूम घाम कर आ पर्हैचता 
ह । कोष सुद मेस पता भी तो ठीक-ठोक नद्धं चतखाता। 
सङ्धी-साथी भी अव तक कोष मन का नहीं मिखा। गठरी के 
योदय के मारे गदेन छक गयी है, सिर फटा जाता ह । ठेकने की 


खादी भी भिर-गिर जाती र । वदी आफत है 1 क्या कर क्या 
म करः ९ 


“दरस पोटी मे क्या-क्या ह ?" 

खन कर दंखोते । सिचा कह्ुड-पत्थर के सखा दही 
प्याह ?. । 

“त्तो फेक क्यों नदीं देते ?" 

“केसे फक दु" ? सख्य बुरी वका है । छोग कहते ह कि 
पक दिन यद्‌ क्ूड-पत्थर होरे-मोती हो जाते । राम जने, 
उनकी इस भविष्यवाणी मै करदा तक तथ्य § !” 

“तो क्या तुम इन्दी दीरेमोतिया की याह मे वाचे वने 
धूम रहे हो १ अजीव आदमी दयो ¡ इन कट्कह-पत्थरो को फक 
फक कर उख सच्चे दीरे दी खोज कयां नद्य कस्ते, जिसे 
पाकर तुस्दारो सारी याजा सफर दो जायमो ?" 

“तरा षरा देरादगा कचरे मरं यह विरागभरी स्वरावटी कीं 
से श्रताद्ित द हम रोगों के कानों मे गू जने छगी । 

पथिक ने उख गान को खुन कर पृछा-- 

“क्यो भाई ! तुम सुभसे दसो हीरे ॐ सजने के लिप 
कते थे ? यह्‌ हीरा कँ मिलेगा २५ 

तुम्दासौ इसी फरी-पुरानी ददी मे कदं छिपा होगा । 
उसके लिप तुश पूर्व पच्छिम स भकना पदेगा । अहा ! उख 
दोरे फी दमक दज्ञारों सूर्य ओर चन्द्र॒ फे प्रकाशा से कीं बढुकर 


द! उखका जौदर हर पकं नदी जानता! खाख क्या, फरीद म॑ 
फ उसका पफ जौहरी मिर्मा }'› 


सी फटी पुरानी गुडो म । फिर दिखायी क्यो नहीं 
देता "” 

“्धूख-मस है न ९ 

“फिर कैसे दिखायी देगा ९" 

"दष निमे करो । दिव्य दणि से उसका दुशतन होमा । 
दिन्य दष्टि का अञ्जन व्े दस चक्ष के नीचे दी मिरु जायसा । 
धोरज धरो, पथिक्र ! बहुत भरक चुके, अव चरने फिरने को 
जरूरत नदी । तुम चारोग तो वह हीरा इसी क्षण मिल 
अायरगा ।"' ) 

पथिक की ओले से ओष कौ धारा वहने र्गी ओर 
उसरी सफेद्‌ दादी पर से मोती-लैसी वृदं टपर पडी । 


सवार्‌ 


देख, घोडे की वाग मोद, नदीं तो आने घ्म ¡ ध्व 
घोडे पर चदृने का तञ्च क्या धमण्ड छै १ जानता नरी यह 
अद्व कितने कुदार आसेदियो को गिरा चुका ९ मानाकि 
इव गति कल्पनातीत &; इसकी पर्हच तीना सोक मे £ 
इसकी दङ्‌ चोद्ो भुवन तक दै, पर अदवारोही | तने शस 
पर चद्कर क्या देखा ? वदी तीन कौड़ी की दुनिया, दस 
र्वी का शचेत्रफल ! तिख पर जयो सी चूक ह किं रसातल 
गया ! यह्‌ अङ़ीका भी चड़ ह । कीं अड्‌ गया तौ दो टिकनि 
कर देगा 1 


देख, चाग मोदे, इस मागे पर हो आगे न वद्‌ । इसके 
दोनो ओर खाः खन्दक ई । तूतो उस तङ्ग गली से जा। 
सस्ता टे मेढा अवदय है, कडडीखा भी हे । कोटि भी विरे 
मिलेगे । पर डरना मत, साहस न छोडना, चटे दी जान" 
चदादुर सवार ! जव तेरा यद भस्त सैलानी धोडा दफन रमे, 
पसीने से तर ह्ये जाय, अपनी सारी क्ूद्‌-फाोद भूल्‌ जाय, तव 
उत्तर पदृना 1 चस, वहीं सफर परा हआ समद्यना । तू अपन 
रक्ष्य-स्थान पा खेगा 1 उसी स्थान पर तुच “स्थेयं प्रा दोगा 
सुना है, उस स्थेयं का स्थितभ्ञा ने श्नाष्टी स्थिति! का नाम 


दियादे। 


|, | २-) 


भष्िारिनि 





कया का, कि य्ह किराया नदीं देना पडता ? ठीक, पर 
क्या त्‌ सुत्ते यद भी समन्चा सकेगी कि दस सराय म॑ किसी 
तरह की चोरी तो नदीं होती ? मै किरया देनेषफोतो तैयार 
६, पर दगावाज घोसं के जाक मँ फलते फो राजी नदीं 1 यहां 
काफी उज्ेखा भी तो नही । फोन जाने, करदा चोर-डादृ चि 
हों हस दुरंगी सराय म सुते जौँ देखो तर्द मक्ारी-दी- 
मक्षारी देख पडती ह 1 


वाद, यद्य तो गाते-बज्ाने फा, नत्व रंग का, देसी दिल्ली 
फा ओर खेलकुद का भी सामान दका फर रकल है। 
ओर चष्ट भी सव विना दाम † अवश्य समं कछ नकु 
भेद दै । क्यातू शरुते लका भी कारण वतला सकेगी, 
छि यर सखेजो मुखाफिर जा रेह यै चुपचाप नीचरेफो 
देखते हप, योद्ध फे मारे दवे से, कथो द्विखायी पड़ते &। 
स्परण तो कुक पेलाआ रदादे यर्दा, शायद, मै मी दख- 
यी वार ठहर चुरा हं । यद कारी-काली दीवार, यष्ट पुरानी 
छत ओर यद दीमफ-खाये कटे विस्तरे दी वतरा रदे कि 
मर यदा कद यार आयागयाह। जो टी, व फी यार यदा 
उदरने फा नदीं । 
आज चै प्ट कर भी किसी धन-कयेर से कम 
[द 


ल । नंग-चुदंग ह, पर किसी इन्दर से कम नदीं 1 मेरे पस 
चार रोधिर्या ई, थोडा सा चना-चवेना हे, पका पैसा 
दमे भीदहै,सो क्या यह खव, भवियारिन, तेरे भुरि 
मर आकर द्दुरवा द्मा ९ सुद्धे जनेदे। मै तेरे आद्र-सक्त 
चो, तेरी मेदमानदारी को, दुर सेष्टी हाथ जोडता षु । द्यां 
कर मेरा पिण्ड छोडदे। भ किसी पेड़ के दी नीते पट्‌ रहण, 
किसी न किसी तस्द पक रात का दगा, पर इस ससय की 
भूल-सुखेयो म आने का नदीं 1 


वीरभोग्या वसुन्धरा 





भगवति वसुन्धरे ! तुशे क्या यदह सोमेभे { जिनको अपना 
एर-खा जीवन दी भार प्रतीत होता है, जिनकी फोरादी 
नसे ढीरी पड़ गयो &,-जिनके चेरे पर अस्यो पडो दिखायी 
देती ई, जिनकी ओं तिखमिका गयी ह, जिनका हदय पटाखे 
की आवाञ्न से दी धड़कने छगता है, जिनकी किंसी समय को 
रण क्ण मण्डित कलाई आ ऊेवर धडी योधने के दी योग्य 
रद गयो ह, जिनकी गलियां कलम पकड्ने मे भी कोप कर्ती 
है, क््यावे तेरे दिम शिखरमण्डित मुकुट द-विभूपिन छर करीषे, 
विन्ध्य भूषणालच्छत चञ्चाङ्गः प्व खागर-विरोदित नीख्चरण- 
कमलो के भोग-सख के अधिकारी ो स्ते द 
, लभे सो वदी रण्वो पूत भोग सके, जिन्दनि 
 वखुलयुद्ध म चीर माता का दूध पिया दै, जिनका सादन पन 
 स॒ण्डमाल धारिणी धायते किया है, जो मारू वजि के साथ 
लोरि्या गा-गाकर रणाङ्खण क पाठने पर खुलयि गय २, शघुओं 
की तदियं की पदि वधर्वाध कर जिन्दोनि केलि-कस्रोल 
¦ किया दै, जिनके कर-पस्छच सदा दी रक-रन्जित रटे दै, सोप 
फो गद्गदा ओर तलवार फी द्नक्षनाहट्‌ मं जिन्दं खद 
ओर वीणा फे ताल-स्वर का अदुमध दुखा है ओर जिन्दोनि 


तेरी र्षा कर्ते षप हृद्रय-धर्छमा श्चत्यु प्रणयिनी का सम्म 


[--44 


आदिद्धन करना सीखा ₹। 

मो वधे ¡ इन कायसं को देख लिया न ? आज हनं मूक 
पापाण-मृरतिं्यासे तू जेसी कुछ भारक्रान्त हो रदी है, कदा 
चिवदीवैसती कमी दु हो ।ये वदी है, जिन्दोने वद्ध कपिला 
फो, दान ङी वछ्िया कौ तस्द्‌, स्वयं ही विदेशिर्था भोर 
विधमियौके हाथमे सप दिया) ये वही है, जिन्न भपने 
जन्मजात अधिकारो को कुःचछ कर अपनी छाती पर परः 
तन्त्रता की सन्तत रिख खते-्ेसते स्ख री ये वही, 
जिन्डनि तेरे उश्नत मस्नफ पर् से स्वाधीनता फा ताज्ञ ऽतार 
वे शुखमी की येड्यां पना कर फैद्‌ करवा द्विया {ये वदी 
दै, जो फे वेढे हप ती यदमी से अपने को जानद्‌।र कहने 
का द्म भर रहे ह ! आश्चर्यं ! तृ दन कायर को अथ भी अपने 
पुनीत अद्ध मे चिखप्ये हे ! 

इन परतन्त्र कर-पुतलियों को तोड़ कर पफौ दे । प्रलयङ्कसे । 
श्न पूतो से क्यों भाराकान्त शो री ह ? इन नपुंसको फा 
सवनादा करते कया तुरं द्या आती है ? इन मुद को अङ्के 
धारण करे क्ष्या त्‌ ध्वु्रवतीः चनन चाहती है? 

घीरूमोग्ये ¡ श्न कायर्‌ कामियौ को तुरन्त द्री रसातख मेज, 


श्स्ी क्षण नरकमे प्क । इन्द नरक भी, दयायद्‌ दी, स्थान 
दे, कयात्‌ इसी चिन्ता मेषे? 


चित्राङ्ए 


कसा चिव्राडुण किया है, चिकार ! तेरी यह्‌ सारी चित्र- 
 छोक के लिप असरामयिक, अडपयुक्त ओर अदित- 
सिद्ध दोगी ! जान पडता 2, तेरे ख मं चरकी, 
यित्व नरी, तेरी ठेखनी म ल्चक दी है, वरू नदीं 1 श्सी 
ण त्‌ प्रपते प्रयासों म असफल हुआ ह । 
यद फसा चिच खाँचा है, मा ¡ यद तो किसी रद्च-महल 
चेष जान पडता ह । सजावट तो सूर दिखायी है 1 गगन 
# गम्बजों ओर कन.क-कंगूे की छटा सचशुच ही निराली 
चित्ताकर्िणी हे । छञ्जे क्या दी मनोमोहर ई 1 एन क्षरोखलो 
याये मद्रविद्यखा चन्द्रसुखिर्या शाक रदी ६ १ अच्छा 1 यद 
र का हदय ट । स्वर्णं सिद्धासन पर पक खन्दर ओर खुकूमार 
विराजमान ष्टः। ये फते राजा है! क्षाचतेजतो इनमे 
मान मी नदीं । अस्तु । पीछे छन्नं तना इजा है 1 आन्त पास 
सार सरदार ओर मन्व दाथ जोट खटे ह । सामने एक 
ण्ययती वाराङ्गना चत्य कर र््ी है । उसके छुटि कचाद्ल 
खलित हाय मायौ पर दरवासे द्यम-से रटे ६ 1 सना लादय 
तो ख ह द नदीं । धेचारि ममल गदे पर दक परे 
प्फ हाथमक्षरावका स्याल ओर दुक्त मर ए्लकौ 
। पकः युवततो तादख खिल्या रदी ट ! तरूगर वतं के नौचे 
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द्वी पड़ी है { चित्र-कौशल तौ तेरा, यास्तव म, प्रहंसनीय ६, 
पर द यह समर घरणित ओर पिपा । इस चित्रण का ठु 
क्या पुरस्कार द्विया जाय ? पारितोपिक् पाने के पदठे अपनी 
क्टुपित रखनी तोदु कर पक दे, गन्द रह उदे दे, निरज 
उगलिया कार डाल । तुये यु खीचना हौ है तो प्साचि, 
वीच । पक उजढ्ा हुमा श्राम यना 1 उसमे संडदर ओर 

छरी छोपदिर्यो र । खेन ओर याग द्ुखुसे ओर उज्ञडे पडे ह । 
प्क सोर भीषण अग्नि धोय्घोयि करती हरे जोभ ठपरपा स 
हो । जर्दोतदां अल्याचार-पीटित पद्‌-दलितत अस्थिकद्राल ष्ट 
दों 1 भूष के मारे नम्टे-नन्दे वते माता्ओ फी गोद मँ कर्प सं 
हा । लट खसोटः ओर मार-पीरः होर्टी दो! सर्वत्र सर्वनाश 
का सराघ्राञ्य हो) चिकार ! फ्या दसा चित्र तू खी 

सकेगा ° यदि र्षा, तो इसरा पुरस्कार भी तुस शीपंरधानीय 
दिया जायगा 1 


ग 
| 


यद केस! चित खींच है, मा ! यह तो किसी मानिनी नायिका 
फा चिच जान पड्ता है ! फोप-भवन खूब वनाया है ! स्फटिक, 
(सदा पर पक मैखी-सी सेज पिदछछी है 1 मानिनी उक्ती पर कस्वट 
चयि पदी &ै । सारा शरीर धूलि-धूलरिति है 1 केश सुखे हप ई । 
बह पर्‌ प्क भो भूपण नदीं, सवकस इधर-उधर पडे ६। 
प्क सदर आप को पद्ध अ्लती है ओर दुखी दाथ पढ 


भम ै 6 प 
षी भ । पतिदेव पर परेड रदे ! पर श्रीमती मानिनी 
उस चचार की ओर देखती तङ्‌ नही ! यसव स्मैण चर यन्न: 


# १ 


र पड़ा दै । अथ मान गढ देतो कैसे ? चित्र-कौशल तो 
तिरा, वास्तव भे, प्ररंसनीय है, परै यष्ट सव घृणित ओर 
विषाक्त ! इस चिचादण का वुद्चे क्या पुरस्कार दिया जाय ? 
'पारितोपिक पाने के पहले अपनी छट्टुधित ठेखनी तोड़ कर 
फक दे, गन्दे रद उड्र दे , निर्जीव उगलिया कार डाल । तेच 
कछ खीचनादीहै तो पेखा चिज खींच । सवते पले एक 
यश्च मन्द्र चना । देख, उसके चते ओर अग्निदेव 
भखर ज्वालय उग रहे हों । मन्दिर म एक प्रल्यद्कारिणी 
परदाशक्ति पतिष्ठित हो । उसके ज्वलन्त नें से षटि. 
शेखा निकल रदी हो । अद्दास कौ सुदरा हो । तिम 
वेजली-सी कौँधती हो । हृद्य पर खाक पर्ल का हार 
ष्डादो। साडी भो लाल दही दहो । सारा शरीर रुधिरसे 
्थपथ हदो 1 केदा पैसे तक छह र्दे हों। प्फ हाय 


अनाथ भक्तां फे मस्तक पर हो ओर दूसरे दाथमं दो 
क्तरञ्जित करक छपाण । मन्दिर म अखण्ड तेज ओर 


! भचण्ड पराक्रम का साम्राज्य हो । चिकार ! क्या पसा 
| चि्रतू खींच सकेगा? यदिष्टं तो श्सकां पुरस्कार भी 
तुमे शोषैस्थानीय दिया जायगा । 

। यद कैसा चित्र खीचा है, भाष ! यह तो सिसी खरम्य 
उद्यान का चित्र जान पडता दै । स्वना तो ,सूर दिखायी हे { 
हरदी रेताओं के मण्डप ओर गदगद गह्वर फे भरीष्म मवन 
सचमुच ही अनुपम ६! क्यारियां की छटा कख नियली ही! 
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गमत की सजावय देखने-योग्य है 1 माधची निच भ्या 
मनोमुग्धक्छासै ह ! कदी डार्छ पर रद्ध-विण्डध पक्षी चैठे हते , 
करीं पंख कराये मोर नाच रदे ई 1 इधर क मनचले सति | 
जनन दिङोखं पर खद रहे £! उधर उस पद्म सेवर 4 
कु निट नवयुवक, मद्-विमोर ऊकरनाभो के साध, कठि 
घर्छोख कर र्दे ह ? अच्छा ! यह्‌ जल-विहर का दद्य दै1ष्फ 
दूसरे पर जल चिडक रदा है । कोई कमर का नली 
पानी शडगडा स्दा षै, तो कोद अदध॑मुक्करिति क 
वाड-तोड्कर उखा सदए है 1 माधवी-नि्द्ध भ॑ गल वाय 
भीदहो रदा! दख चित्र को देख कर रसिर-पण्डरः 
अवदय कद उेमो कि चित्रकार ने पुम तड दी दै। त 
चिध-दौ्छल १ भी प्रशसनीय, पर है यद सव णित ओर 
विषाक्त 1 दख चिच्ह्ुण का तुद कया पुरस्कार दिय 
जाय * पारितोविक पाने के पदे अपनी कल्पित ठेखनी तो 
कर पक दे, गन्दे रद्व उडेख दे, निर्जीव ईगछि्यो काट ङ | 
तक्ष ड खा चना री हे सो ेक्ता चित्र खींच ! एक सधन ध्य 
खण्ड वना } चद्‌ पान्त पदाड़ी ह्ये ! वरदा एफ निर्मल नी मे 
चहती हो । तीर के चष कर उसके सुनी जर से जघ्यमत क 
रदे हां । नदी के तर पर पक ऽर हण-पुष्ट गायं पानी पीती दं 
ओर दुसरी ऽर छोटे-छोटे ग-दाएवक नवं दुर्वा द्ग र्दे हो 

! खम प्रभात कादो। प्राची को खलिमा से रग देना। दधः 
उधर पक्षो उड रहे दौ 1 कहीं ऋपिर्यो ओर बहाचारियां - 


खगेय गाथा इसी अनादि तरद्विणी कौ तग्ध-तन्ती से 
प्रतिध्वनित हृ थो । वेद्‌-ाणी को इसी तीर प्रर ई्वरीय 
आदेश प्रात हज था ! श्नं उपासको की केसी सर ओर शुद्ध 
उपासना दै { प्रथत प्रसत का ददन इन्दी महात्माओं ने 
| किया था। जीवन-सङमाम मे इन आत्म-वीरो ने भभूतपूवं 
चिकरम से विजय-वेजयन्ती उदड़ायी थी । चिश्व प्रेम काञअमोव 
मन्न इन्द विश्व-वन्य महापुरुषों के पाद-पच्छारन से मिदेगा, 
अन्यथा हीं । अतपच उट.कर पक चार प्रणतभाव से इनके 
चरणो पर शरद्धाद्धछि चदा । ये ध्रखन्न होकर तेद्च श्राह्मी सिति" 


का साक्षारकार करा दुगे । 
। त क्षैला महाभारतीय सैनिर ह ! पटृ-पडे केसे काम चलेगा ? 
उ, ओप खोर । देख, थुद्धासमम द्यते ही वाला है । यह विष्व 
पेखा है । रान्ति कौ फारी-कालकी घदार्दै चिरत खगौ है । कैसा 
विकराल वातावरण दै ¡ दजुज-दर मर्दिनी रणचण्डी समरः 
भूमि पर तण्डव न्य करने जा स्ह ह { द्या तु उक्षे 
खोर ्रक्म्पन नुधुसो का छम छम शब्द्‌ खनायी न्दी देता? 
उदप्रत दिद्यष्द थर थर कप रदी । ब्ाणण्ड विषितो 
उठा &! समस्त जीच जन्लु धस्त ठो रदे ई । श्रशान्त नभो 
मण्डल कै घञजोपम वक्ष स्थल पर विष्व की रेखा खचित 
गयी] थोडा दी देर म तेरे आक पाल नद्धी तलचारे 
पिजिखी फो तरद खमकने टर्गेगो । छना ६, उन तरवे 
। पर्‌ पद-दित दुर्यो के गर्म आंखों का विपाकः पानी चाया 
[-९्य 


"प्रींख खोल्ल 
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तू खा मारतीय उपासक है ! पदे-पदे कते काम चलेग 
उउ, ओख खोल । देख, ध्रमात होने ही बारा है । यद ‰€ 
वेखा ह । आतमालुभूति की जन्मभूमि यदी वेला दै । प्रच 
के अरद्धविकलित सर हास की ओर तो दृष्टिपात कर । ष 
ही अनुपम आमा है! धृति के द्युभ्र दक्ण म अनुसम र्त 
उपा की उद्वावना कैसो ्रतिविग्वित दो रही है । धन्य दै 4६ 
चतुर चिच्रकार, जिसने अनन्त आक्षाश्च के प्रशान्त पप 
यह दिन्य आखोक रेखा उद्धित कर द्री है। विहग.ङखका 
खरस स्वर-समूद तो निराला ही है । इसी नाद्-नदी के तीरथ 
सलिल मँ निम्न कर कवि की अन्तभ्व॑नि अपने को छत 
मानती है ! तनिक दस ध्यानावस्थित समीर की आसाधनी 
तो देख 1 ब्रह्म-चेङा को पेली स्वर्गीय आराधना ओर किति 
चनेगी १ समीर की तरख तर्न न्नै ये परिमङ-कण कैत 
कस्लोक कर रटे ह ! कदाचित्‌ इसी कटलोर-कखा म अद्य 
उत्साह ओर अनन्त जीवन का निमूढतम रदस्य अन्तर्दित दौ । 

अद्या क्या ही मनोदर दद्य है ! आ्थ-सखस्छति की पुनी 
पताका कया कमी फह्यती देखी षै 2 यदि नर्द, तो अव देष! 
यद्‌ किसी पुण्यसलिला तटिनी का तद ह । स्वमादुमोदिः 


कमेभूमि फा अभियेक दसी जल से हुमा था । शब्दब्रह्म क 
६२-] 


हि 


खगेय गाधा ईस अनादि तरद्धिणी की तग््ध-तन्त्री से 
परतिष्वनित इई थौ । वेद्‌-बाणी को इसी तीर पर दैश्वरीय 
आरै प्रा हुमा था ¦ इन उपासे की केसी सर्छ ओर शद्ध 
उपासना है ! पथम परमातत का दष्रान न्दी महात्मा ने 
भिया था। जौवन सडपराम म इन आत्म-वीरों ने अभूतं 
विक्रम से पिज्नय-वेजयन्ती उड़ायी थी 1 विश्व्रेम का अमोघ 
मन्त इन्दं विश्व-बन्धय सहपपुरपो के पाद्-धच्छाखन से मिटगा, 
अन्यथा सं { अतपच उठकर पक वार श्रणतमाव से इनके 
चरणो पर श्वद्धाद्धछि चदा ! ये श्रसन्न होरर व श्राह्मी स्विति 


का साक्ाकार करा दभे। 

त कषस प्ाभारतीय सैनिक ह [ पटे-पटे केसे फाम चलेगा † 
ॐ, ओंखि खोल ।देख, युद्धासम्य दीने दी वाखा टै । यदहं विश्च 
पेखा है } क्रान्ति की करी-काली घ्रटार्द धरिरने गौ ह । फसा 
चिरा वातप्वरण ३ ! द्दुज-दख मर्दिनी रणचण्डा 0 
भूमि पर ताण्डव नृत्य करनेजा री है) क्या ठत उसक 
सोक भ्रम्पन नृषुरो का छम-छम शष्द्‌ सनाय न देव ! 
उयम्ानत दिद चर-थर पर्त रदी 1 प्रद्ाण्ड विदि टो 


ग्ादै। समस्त जीव जन्वु रस्त शो रे ह । भ्रान्त र 
मण्डल फे द्चोपम व्च स्थ एर विष्व फी रप ला, 
सद्य वरषा 


शे गव] चोड देर भ तेर आस स नदी त 
विज्ञो की तरह चमकने सग । खना ६ उन तख 


पर पद्‌-दन्थित दुर्यलो क गर्म अं्ठिओं का विपा, पान सदया 
[-११ 


॥1 


गया ह ! ओष ! कितनी अचण तोप गम्भीर रज्ञना कर घ 
कते हुः योखे उगर्ेगी ! उनका ब्रह्माण्ड-भेदी र्द अहह 
दीनो के आत्तेनाद का रूपान्तर दोगा 1 तेरे देखते दीव 
यदह उवलन्त उवारामुखी फर परमै । कहते दै, उन समनग 
पक्त का निमण प्राणावदेष पीडित अस्थि-कङ्कायो क॑ धुम 
धार आहौ से हुभा ६ ! छुखम-ककिका से वजो्पत्ति हेगी। 

सो, शख पक दिया गया] रण-घ्ोपणा कर दी गयी 1 र? 
कण्डे फदया उटे । शिविर मे दलचल मच गयी] कवच जीर शिर 
सख्फण खड्खडाने रमे । अस््ाणार की ओर कितने ही शेप 
दौड़े जा र्दे ह । कितनी मश्चालै चछ र्दी द! को वि 
खे दोकता नीं । सङ्केत खे ही याते दयो रदी ईै। लो रणा 
भी बजने खगा { अरे ! यह अधिकाण्ड कैसा पुना वयर्थं द। 
शस धरोर विष्व मे कौन किसकी खनता दै ? यह देख, अशु 
तोप दुर्भेय दुर्गो फो धरद्ायी कर्मे की सैयारिथां कै 
खमीं ! उधर तद्वार भी रतान्त की जीभ की तरह कपट 
रदी दै! धीर सेनिक कैसे यमते ए अणे बद रह ह उनका 
दु्धर दिद फो चोरे डालता है । इन्दा सरवस्वःल्यगिये। १ 


भाणो को मूल्य जाना हे । ओर ठ्‌? धिकार है ठे, जो अ 
भी विनि पर कर्वरः थद्‌ श्डा ३ ! 


श्राक्रान्त वसुन्धरा 





वचुन्धरे ¡ तू न मनेगी ? तेरी काट-लाठ विकसयल अरिं 
केसे टक लगाये देख रदौ ई ? ष्या तू आज अपने छोटे-छोटे 
शं परशु है? 

सभव हे, तू उनकी निर्जीव वाल कीड़ा देखते देखते ऊब 
यी दो । आज तू उनरी, कच्चे दुध के समान, भोरी-भाली 
यततवन पसन्द्‌ नदीं करती, कदाचित्‌ तुते उनफी रुधिरवर्धिणी 
यद्कर शटि देखनी है । तमी तो आज तू उनके दाथ मे खिटोने 
दीदे रदी है! इतनी भीपणता कयो ? जिन वारको को तूने 
कटं बरसों से माधुयं के दिंडोले पर श्चछाया, खकुमारता के 
लने मे लाया, वै आज सेरे साथ कैसे कान्त कड़ा कर 
कगे ? 

उनका रक्त चीर आर्यो का है, उनका पालन पोपण भ्ररति- 
ची ने रिया था, उनकी अद्धोन्मीटित आंख रणाद्धण म चन्द्‌ 
ईं थी, पर आज वे अपने आपो भूलकर चिम सम्यता- 
मणी के .गुखाम हो रहे ई, उने ओजस्वी नेच से कामोद्ीपक 
य छल रदा है, जरा-जूट के स्यान पर तेल-रजित 
स्लेदार वाख चमक रहे ई ! जिनकी छाती पर रोदे के कवच 
धे रदते थे, आज वरदा एलो के हार भी भारःसं मच्छ दोते 
। जिनमी काश्यं फौलद्र की वनी इई यी, जिन पर रण- 

[--६५ 


ककण योधा जाता था, सान्न वे नाजुक दिखायी पत८ 
ओर रण करण के स्थान पर रिस्ट-वाच न्नर आ स्ट ६। 
जिनका सुक्कमार दाथ छदो क ही उखनि परवल ख ख 
भल, वे तेरे साथ क्था खे॑गे ? 

समञ्च पड़ता है, अव तू शान्त होने को नदी । भ भं 
वक्षस्थल पर कया दन कायं का दुर्वह मार तुदते असहा नद & 
र्दा है ? क्या आज तू वार-वार अपने वीर खपूत पर्ण 
स्मरणे कर रही ष्ोगी £ ५ 

यह कको छुपूत, मो । अपनी पौरुपदीम ओघो ६ 
सव॑नाश की टीला देख रहे ह ! तेरो छाती पर आतता 
का तांडव-जरत्य देखते हुष्ट भी इनकी गख से खून नध 
रपक्ता । यह खतपाय अपने इवास-धद्वास को जीवनः का 
नामदेर्े दै} धिकार ] 

जिके स्तनो ते इन्दोनि सदना वपं दूध पिया, जिस 
अरम्‌ वेड कर पुरुष ओर प्ररुति के गूढत्तम रहस्य प्रस्यक्त कि, 
जिखक्त वाच्छल्य-सकेत द्वार श्न निर्वण-खुख प्राप्त दुभा 
जिलरी शक्ति से इन्दोने वदध-वडे वोरो को थस दिया, खाज यह 
उल मा्-भूमि को क्या अपना पक चुत भर उष्ण स्क मीन 
प्छ सके °पर,त्‌ तो खद्‌ घौर पुर्यो का ही पवि स्कः 


कर्ती दे । इन कायसं का ल्यपि स्त, द्म कामि्यो का 


रा “गूल, भखा ततु क्यो पीने चली ? 


पर नद्या, त्‌ यदी भून पियेगी, इनव्ती मलिनता को अपनी 
९६६--] 


फाल के अद्दासख से फम नदीं) क्या दस वारुणो विमोर 
शब्दावली को तू क्रान्त नहीं कर सक्ता ? क्या इन ष्ट रग- 
शालां, खसखार्नौ, फएौवासें, ओर गुखस्तो को तेरे गौत दिव्य 
शक्ति-मन्दिसे, वधिवेदि्यो, चौर-वाणियो ओर चों म परिणत 
नही कर स्ते १्यदि नही, तो तोडडाल इस कद्िनी 
घोणा के तार, मत छेड यद चे-खुरी तान । 
यद असद्घति नदीं, तो छया दै ? पक ओर खण्डो भे 
पे न्ग धुदङ्ध मात्तं अस्थि-कड्धाल भूष भूख" चिन्खा रटे ह, 
दसरी ओर ससम्जित भदलों म मलमली गदां पर प्याटे पर 
प्याले दर रह ह ओर उन्मादिनी गिनी छेडी जा र्दी है ¡ पक 
ओर रोमाञ्चकारौ सर्वनाश की भावनी काली छाया हमारे 
अदृ पर पड़ रही है, दखरी ओर धागूधरष्ट शब्द-चित्रकार 
अष्ठीरु चित्र खींच-लीच छवीटी कामिनी सी छ्चीरी लङ्क 
ओर रगीली स्सीरी ओं पर मर रदा है! इधर महाशक्ति 
भरयी सुनने को उत्कटित खडी है, उधर पाटल की पेषुडिरयो 
पर थिर्कने हप सुकुमार समीर द्वारा श्रकम्पिति वसत साग 
विरसो के निजी हदय सं सारङीय कामोदीपन कर 
रदा है । 
गाय, स्वर-साम्य क्या भूल गया टै ९ यदि न्दी, तो 
फिर धिंदव-वेणु के स्वर म स्वर क्यों नदीं मिराता ? उस अलाप 
मे मस्त षयो नहीं हो जाता, जिखले आत्मा म अनन्त जीवन- 


दायिनी दिव्य द्राक्ति का सथार्दोता है? बह गगनमेदी शद 
[-8९ 


($. 


वे-सुरी तान 


| 

या वे-खुरी तान छेडो दै, गायक ¡ जान पड़ता ह, त्‌ दे९ 
फाल-परि{ख्यति से विरुकुर दी चेए्ववर दै 1 जिस कृद्ध-इरीर 
यडा हु तू, बीण सौ सरस स्वरावली मे, विदाग रग अट 
सदा है, कया उसके पादवं भर वदे अलयद्ारिणी भीषा भेरवी क 
भीषण हद्भएर सही खुनायी देता ? यदि वह कऋराम्तिकारिणी ध 
शक्ति-सञ्चारिणी रागिनी तेरे हदयं पर ताण्डवस्य ष 
जाती, सो आज तिरे प्रकम्पित कण्ट से उन्मत्त आलाप कौ व 
मन्द्‌ धाय प्रवादित न है दोती ! 


तेरे गोतो कौ शब्दावली भी असामयिक, असंगत ओ 
उअनथैकारिणी जान पड़ती है। त्‌ ही यता, यह समय ९८ 
नायक-नायिकाओं के हाव-भाव-मरे गीतौ के गनि का हे! ध 
गीतो के शब्द कीं शुखावी गा पर पिस रटे दै, तो करट 
अमी-दलादल-मद-मयै कयोस्य मै उडद्-करूद्‌ मर्चा 
है! कभी मौह कौ कमान पर उतरते चदृते ह, तो कमी मिभ 
जैसी सुसकसराहट न्युखने खगते ह | अर्ण अधर-पस्छवबो पर 
धिस्कना ओर कारे सरकार केदो मे वेघ जाना तो मुरं क! 
रोड का काम 1 कडूण-कि दणि की स्ीनी अमनकार खुनते- 
खनते तो चेचारे इतने सुकुमार ओर नाजुकमिन्ञाज हो गये 


कि अव उनके अणे रणमेसे के मस्मीरः नाद की चचां करना 
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काल के अष्दास से कम नही । क्या एस वारुणो विभोर 
शब्दावली को तृ क्रान्त नहीं कर सकता ? क्या इनं शर्ट रग- 
शाला्ओं, खसखानो, फोवासे, ओर युख्दस्तों को तेरे गोत दिव्य 
शक्ति-मन्दिरो, वरिवेिर्यो, चोर-बाणिौ ओर वन्नं म परिणत 
नही कर सक्ते ? यदि नही, तो तोड डाल इस करड्धिनो 
वीणा के तार, मत छेड यद वे-सखुरी तान । 
यह असङति नर्ही, तो क्या है ? दक ओर खण्डदरों मे 
पे न्ग घुदङ्ग मत्तं अस्थि-कद्धार 'भूल-मूख' चिन्खा रदे ई 
दसरी ओर सुसञ्जित महल | ममी गदं पर प्ये पर 
प्यारे दे रद्‌ ह ओर उन्मादिनी रागिनी छेडी जा रदी दै ! एक 
भोर रोमाञ्चकासी सर्वनाश की भयावनी काटी छाया मरि 
भद पर पडू रही &, दूसरी ओर वागृश्ष् दान्द-चित्रकार 
मश्छीटे चिन्न खीच-खीच छयीटी कामिनी को खचीली लङ्ग 
भोर रगोखी रसीली ओँल पर मर रहा ै ! इधर महाराक्ति 
भरयी सुनने को उत्कंटित खक दै, उधर पाटल फी पेुडियो 
पर धिरक्ते हप छुक्कमार समीरद्वास प्रकम्पित वसत राय 
रिकासियों के निर्जीव दय म नास्कीय कामोदीप्न फर 
दा है। 
गायक, स्वर साम्य क्या भूल गया यदि न्दी तो 

फेर धिदव-पेणु छे स्थर म स्वर फयों नदी मिलाता ?उस अलाप 
म मस्त फयों नदीं ह्यो जावा, लिखते आत्मां म अनन्त जीयन 


यिनी दिव्य श्वि का स्यार होता हं १ वद गगनमेदी शद 
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-सुरौ तान 


क्या घे सरी तान छेद है, गायक ! जान प्ता है तुद 
काठ-परिस्थिति से विक दी बेस्धर है । जि छल की 
येडा दुआ तू, दोणा फी सरस स्वरावली मे, विदागं राग अर्प 
रदा है, फया उसके पाद्व म तुमे प्रलयद्भारिणी भीमा भैरवी क 
भीषण हष्ार नदी खनायी देता ? यदि चह क्रान्तिकारिणी प्व 
शक्ति-सञ्चारिणी रागिनी तेरे हृदय पर ताण्डवनृत्य $ 
जाती, तो आज्ञ तेरे भ्रकस्पित कण्ठ से उन्मत्त आखाप को य 
मन्द्‌ धार प्रवाहित न हुदै होती ! 


तेरे गोतों की शब्दाचली भी असरामयिक, असंगत ओः 
अन्थंकारिणी जान पड़ती है 1 तू ही धता, यद समय ४५ 
नाय-नायिकाओं के दाव-माव-मरे गीतो के गाने का दैन 
गीतो के शब्द्‌ कीं गुडावी गाल पर फपिसल दे है, तो कः 
अमी"दलादल-मद्‌-भरी करोप्यिं म उदल-ूद मया 
द {कभी भह की कमान पर उत्तरते-चदृतति दै, तो कमी मिधरी 
जसो युखकरादर चूसने रगे है 1 अरुण अधर-पस्छघों पर 
प्यरकना ओर काञे सरकारे केदो मे वेध जाना तो गृरीवो का 
ये का ४ है, कङ्कण-ङिद्धिणक्धी स्लीनी दयसकार उनते- 
खनते सो येचरे इतने सुकुमार ओर नालुकमिल्न दो गये द 


किं अव उनके आमे रणम के गम्भीर, नाद छी चर्चा करना 
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छेव्यं मास्म गमः 
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, अरे, पचना नदीं । धोखा खा गया } तै समन् वेराथा 
कित्‌ भी पक स्वत्वभ्रिय मच्ुप्यद्ै,तु भी पक समाज का अङ्ग 
 दै। आरति से तो च निस्सन्देद मनुण्य खा दी प्रतीत दोता ह, 
किन्तु तेरो आतमा उन उदात्त उपाद्गनों से विच्छुख ही पथक्‌ 
| देख पडी, जिनका समादार 'मचुप्य' कहा गया है । फिर तेरा 
व्पक्तित्व सपरा के किस काम सा ? ते सजीयता मानव-नाति 
क फंस अर्थकर 
भारी भूल है व्यथं हो जने इस चट मे तुम जगां 
दिया | तेर एलो की मुलायम सुगन्धित सेज व्यर्थंदही 
प्रदी) रे ुखवक्गजरे यदी परसि धच डालि) 
तरे कोपे एप कमजोर दाथ मे दसल्यि इस शक्ति फी 
भरिषठ की थी कित्‌ मद्रि काव्याला कयः कर गरम-गरम खाल 
शरत से अपने फीफे ओट रमे । पर कु न दज । तेस नाज्ञक 
छाय फिर उसी ष्ये पर परह गया ¡ अपनी समािंमित 
मसी के षवयाक्ष वाणो से विधता हआ तू फिर उसी फू 
माणा को उदाने रगा । योधी देर मे जव तेरी मतवादी गीली 
भस उख महादाक्ति पर गयी, तू मारे भयक्त थर रे सपनि 
र्गा रमणी के अचल म पु छिपा लिया, ओर खगा पल-पछ 
पर चकन ! मुप हसी आ गयी । साय दो दद्‌ ओंदू मी 


वर्यो नही पकता, जिसके गम्मीर नाद्र ने किसी समय य 
अर शरेय, पयं जीचन ओर मरण के समन्य फा विद्यं 
सन्देश संसार स्तो सुसाया था 

कया उस गम्भीर नाद का ध्यानं फरते उर छता! 
अवदय खगदः होया ! माज वह्‌ याट कह वद करान दर" पः 
हदय को १ सर्वनाश हो शस उन्मादिनी रिचा का, 
नि्जवचि विकासिता का, प्रस पिद्याचिती छ्ावता का । गाछ, 
तेरा गीत, तेरा शाब्द्‌-चित्र जर तेय स्वर-समद प्रतिक्षण गृध 
का साहान कर रदा है । सुन, इस स्वसवटी की प्रतिध्वनि कैसी ` 
उरावनौ हे ! अपना भला चादे, तो अव भी दस चेरी रन 
का खद्ना चन्द्‌ फरदे । 


1 । इतनी सय ददेश दने पर भी उस त्रिलोऊ-वन्दुनीया 
चाकारूपचडादी दिव्य ओर शान्त था 1 तुद्चे देखते दी वह 
तप्राय खाध्यी ओर भो एूट-फूर कर रोने लगी । उसके पास 
्तरजित अञ ओर चाण विद्ध कवच पड़ा था । उधर देखते 
। तते ओघ वद्‌ करली । इतना दी नहीं प्राणप्यारी, प्राण- 
पसे" चिख्छाता हआ तू अपनौ उसी रगश्णाङछा की ओर तेजी 
भागा 1 उस नारकीय क्रोड़श्यलीमतू फिर उसी तरदं 
तवाखा दो नाचने-कूूदने रगा | तेरी इख नपुंसफता पर वार 
र धिक्तारते हुए मैने गमोर ग्ना के खाय कदा फि, अरे 
जवि ! कया तुके कीं हव मरने को एक चुर पानी मी 
हीं मिलता ? 
तेरी पुरपाथं हीनता पक नद अनेक स्थल पर देख चुकता 
। कमी तो तू विदय प्रेम का ढकोखलख! रस्चता ३, ओर कमी 
पाचाधमंकी ओट खेताष्टै। कभीत्‌ लेखनी के बल से 
न्तिका मान चित्र खीचना चादताष्टे ओर कमी मौखिक 
द्षम्पर से श्दवर भक्ति पव आरमानुभूति की किए कपना 
रने छगता है ! पर तेरी कथन ओर करनी मेँ सदा आष 
ताल का अतर रहता & ! छोय दै न ¡ सच वात तो यद्‌ 
 तू.अपनी धिलासिता ओर निर्जीवा अश्चुण्ण रखने के 
ये षी यह्‌ खारा पाखण्ड-ध्रपं प्रणीत फिया कस्ता ६। 
सुन ! फैष्ठा मोषण हकार ! देख, वैखा प्र्यकारी द्य 
} उठ, डर मत । खडाक्षे ज्ञा 1 खन ! तेरे सामने कोन यदं 
[-० 


गिर पड़े । धिक्ञारते दप तुञ्च से कदा, अरे छ्कीय ! क्या परी 
पर ओर भी पकाध बडी जीना चादता है ? [त 
सचमुच दी पुद्धसे वदी गलती हुई व्यथं 
रद्धशाखा से खींच कर दस बीदड्‌ मैदान म॑ खडा कर ^, 
था 1 जिस समय क्रान्ति का दिगन्तन्यापी शंख नादं तेय 
शाला मं प्रतिध्वनित हुआ, उस समय त्‌ मख्वमली गद गं 
यैठा मद्विद्धिला न्तियो की दख्त्य-कला देख-देख कर ४ 
धिक खख द््ट रहा था उन्नी किंकिणी ओर यूष क ती 
कार तेरे चिरास-विभोर अन्तस्तक को निष्पाण सा करता = 
थी । ओर तेरी आत्मा उस रंग-श्ाला की मायामयी यनि 
से रकया कर खड-खड दो रहे थी । गंभीर शख-नाद 
ओर तचल फा स्वर-ताल विलुपत-सा दो गया । नर्तकियो त 
दो भूमि पर गिर पड! मारे भयके तेरो भी आंखें वन्द्‌ ६ 
गयीं । उदाम विलास कौ समध सामघ्ी कतिया कर मनि! 
चादर खींच सिया । अवतू पक मैदान मै खड़ा करद, 
गया । यह वह्‌ मैदान था, वह उजङ्ा हआ वाग था, जह 
ट्र तक खडदर दी-खडदर द्रिखायी देते ये। उन म॑ जदा 
तद भूे-प्यासे अनाथ ऊरटपर) रहे ये 1 पक ओर पक 
तेजस्विनी वृद्धा छाती पीरती हुई विरुख-यिखख कर रो रही 
ची 1 उस्र दायर ज्ञजीरो से जके हद ये । छाती से रल 
व्ह रदा था1 वख स्थिर से लथपथ ये। सुर ह के 


धृर्सेस्नेये। नेर्घास्त भ्रखयकारौ चिनगारसियाँ निक रदी 
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री । इतनी सव दुर्दशा होने पर भी उस तिदोर-वन्दनीया 
रवी का रूप वडा दी दिव्य भौर शान्त थ। । तुचे देखते ही चह 
तपय साध्यी जरमो पूट-फुद कर रोने रूगी । उसके पास 
करित अद ओर वाण-यिद्ध कवच पदा था । उधर देखते 
द्य तने आंख व॑द करटी । इतना दी नदीं श्राण्प्यासे, भाण. 
प्यासै' चिस्लाता हज तू अपनो उसी रंगश्ादा कौ ओर तेजी 
स भागा । उस नारकीय कोड़ाख्यली मे तू फिर उसी तरह 
मतवा हो नाचने-करूशरने गा { तेरी इस नपुसक्ता पर यार 
वार धिकारते हु मैने गभोर गर्जना के साथ कदा कि, अरे 
| निर्जीव ! कया तुके कं हू भस्मे को दक चुद्‌ पानीसी 
नेहां पिला 2 
सेरी स्पा हीनता एक नदीं अनेक स्थलः 
& ।कमोतोत्‌ चिदयप्रेम का दको र्चता 
द्यावा घर्मफी ओट ठेताष्ै। कभी त्‌ लेखनी के व से 
शन्ति का मान चिन खाचिना चादता है जीर कमी मोतिक 
शग्दराइग्यर से श्वर भक्ति पव आच्परादुमूति की हिट फर्पना 
फएने खगता षै } पर तेरी कथन खोर फस्नी मे सदा व 
पातार चा अंतर रदत 2 1 व है न 1 सच वत शा 
फितू अपनी विङासिता ओर निर्जी्ता अघ्ुण्ण स्पे क 
व्यि ष्ठी यद्‌ सारा पाखण्ड-रपंय प्रणीत किया स्ता द १ 
क ४ = प्रदयदारी श्य 
सुन 1 फला मीचण ह्ुक्रार है ! देख, दसा व 
६1 उद, दर मतं । खदा श्ये जा । छन तेर सामने %' 


रौ पर देख सुरा 
&, रः फमी 
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दानद अंकित करए 
निधूम अग्नि-खण्ड के समान प्रस्वङितं शब्द अंकित ९९९६ 
है ! अष्टा ! कैसे प्राण सचारै चिच द! 
व्य मास्मगम 1 
ह्धैष्यंमास्मगम 1" 


` स्वाधीनता का यज्ञ 





“यह्‌ स्वाहा स्वधा' का ्ाब् ऊर्दासे आ रहाहे? सर 
स्तीकातटे तो यह्‌ है नदीं ! यद तपोभूमि भीतो नदीं है । 
यह्‌ कपियौ ओर अथिदोि्यो का पुणयाश्चम भी न्दी र, फिर 
यह पविच्र प्रतिध्वनि किधरसे आ रदी है ? पसा शब्द्‌ ती यक्त 
शरासेदी उखा ऊरता है ।* 


“भिन्त शस युग म यक्ष का आयोजन क्ते हौ सक्तादै? 
जिसदेदा भे भूखे भक्तिन टोद्‌ गोपालाः छोक्षोकति व्याप्त 
हो रहौ ह, जघ पर धान्य ओर गोरख स्व के घु"धटं चिनोंमं 
योग दे रे ६, जर्दा के पतित निवासियों का धाम्नि जीवन 
तिरस्छत षौ अन्तर्हित रोता चखा जा र्दा &, ओर जो 
फो दिमद्विमाती हह आत्मिफ ज्योति भी धुना दी खाती दै, 
घों यद्‌ कर्पना करना कि यद दण्डं यप्ष-दाला से प्रतिध्वनित 
रहा ६, श्म नदीं तोच्त्या ई 

किर टै प्या?" 

'“"चदही- यक्ष मडप का श्णन्द्‌ 

("विस यत्त फा?" 

"पकः निरस यघ् प्न 1" 
°" ५ 
("स्योना शद यप 


१ 
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निधूम अग्नि-खण्ड के समान प्रज्वलित शब्द्‌ अंकित कर ख, 
दे 1 अहा } कैसे प्राण संचारी चित्र ई ! 

छोव्य मास्मगम ! 

ऊेभ्यमास्मगम 1: 


मदनन्व 


र 


मदान्ध } जरा आख तो सोल । देख, यद क्या दो रदा है ? 
यह सुसञ्ित प्रसाद्‌ जल कर भस्म होना ही चाहता 
आग ग गयी-अव वुद्ने सी नीं । आश्चय, तू अव भी 
मरी गद्यं पर करवट वद रहा है ! घुखायम तकिया 
छाती से लगाये मस्त पडा ह ! तञ्च अपने सवना का 
क भी ख्या नहीं ? 
तूने आज्ञ तक किया कया ? यदी न, कि सच्चे रतनां का 
खरी पर रोग कच्चे फँच के डे अपने आभूपणों मं 
धाय, आ्य-सभ्यता को ताक पर रख विदेशी चाल-ढार 
अपनाया, शरीव किसानों के पड़े एक कर अपने 
ल मे रेयाश्षी के सरे सामान इकट्ठा किये, ककार तेष 
# प्यासी प्रजा का रक्त च्युस-चूस कर नत्तक्रियां के हाच 
प का विकार वना, व्यले पर प्यारे ढि ओर सियासों 
तरह दुम दवा कर अपने नाम के साथ (सिद शब्ड को भी 
या ? क्या त्‌ ने कभी कलपते दुष किसानों अरः पिसते हः 
दृसे के कर्ण कन्दन को स्छुन कर गान-चाद की ओरसे अपने 
न दसय द ण्क्यात्‌ने कुरगाक्षी ` ^ > कुटि कटाक्षा 


उसढी वेदी वदी ही भीपण ह । उसके लित ष 
हो सरूते दैजो स्वार्थके शत्रु, इन्द्रियों के श्षसिकर सा 


के उपासक ओर जातीयतां के प्रकाशक दयो । उस हवी $ 
असं स्य वीर-पुण्डां फी आहति दा जाती &ै। सकद ख 


अपनी माकी गोढ सूनो करके आपसे आपि उस ४४ 
ड म कुद पड़ते है । सदसा युवक अपनी प्राणसमी ¶ 
प्रम-पाश तोड्कर उस ज्वाल-माटा को हदय पर धष 
रते ६ । 

“यह्‌ सच किसलये ?" 

“यक्त देवता के भीव्यर्थम्‌ । खना है कि इन आहृत वी 
रक्त के पक पङ वृर से सदख-सदस्र वोरव उत ह 
वे छनिम सभ्यता ॐ. दयोच कर पैर के तले चक दग, ५ 
धीनता को पापड़ फी तरद चाक्र अन्याय को मतर, 


गे १ 
अत्याचार को पदर-द्कित कर स्वाधीनता को धांसुरी वजा । 
“तथास्तु # ब 


॥ 
कोकिल फी कुहक ध्वनि ही । साया राजसी छार वार उसने 
पिद्योमे मिला द्विया है। वीणा ओर शन्न दधर से उधर 
` छढकते फिस्ते ह । चौसर फे पतति ओर म्रदिसके प्याठेन 
जनि क्या हप" इ की श्तीहियों इधर-उधर हट एूटी पड़ी 
ई। चिच विचित्र कसे छते भोँकते £ ¦ ओर छतां परः 
चमगदडां का पकफछन्न राज्य स्थापित छो गया दे 1 सगमरमर 
फो चोय ओर मखमली गौ का ताउ पता भी नहीं| 
बाढदै या दानवी! हत्यारी ने देवालय ओर धमैप्रन्थ तक 
नदीं छोडे । करा दार्दोके नीचे जो आया, चथ गयी । 

सायधान हो जाओ) उठो। विस्तर छोड़ो । ओरं को 
मो उठा दो । सवते पदे धस्त विलाख-विभोर कामियों को 
भगाओ । नि्दैयतापूरव॑क उनके दाथ से दार-मञ्जपा छीन 
कर फकटो। उनी वकुल मार्ट ओर कुखम-कटण कुचट 
डालो । चोणाष तोड़ ताङ्‌ करर रतिया दो । जसे वने तैसे श्षीघ्र 
ही उन कामान्धो का चन्द्रभुखियों के वाु-पादा से दुहा कर 
अख्ग करदो । 

दोडो, सचेत कर दो उन पुरानी लरीर पीटनेवालटे करूप 
मष्टू धर्मदम्मियौ को 1 उनके आडम्यर मण्डित धरन्थो को 
फेङ दो] हिचक्ते ष्या छ्य? ेखाकस्ते मं को पापतो है 
मदी । सदे-गटे रीखसे धर्माडस्वर को दूर कर देना टी अच्छा 

। उन | वकध्यान्नो धर्म-जन्तुओं तो तुरन्त उनके पतित 

। १.५ दखो। 
५ , । 


# (- € १ 


॥\। 


भीषणं बार 





''खाचधास ! सावधान 1" 
"कया हे, भई £? 


आयण बद 
"देखते नर्द, दुनिया म उथल-पुधलः कर्ती ह मापण 


हयर्‌ वदती आ स्दी दै £” 


८. से अरि, 
"वादु ! क्सि नदी की वाद्‌? इनं दिना बाद कर्द से 
आष 4# 
| ६ 
“अख खोलो ! पदे-पदे वर्सन से काम न चे 


किसी नदी या ताखाव की वाढ नद्यं है 1 इन दिनौ--उन षि 
की बात छोडो 1" 

“किर, आखिर घ्‌ हे कया बला ? कुछ कष्ोगे भी 

“दा ! चह कण काल की यदुर यादृ है 1 उस ५ 
मन सरे भी अधिक भरव ३1 सुना है, वह संसार की कथा 
करप करती आ रदी दै 1 उखने अमरणुर-खेसे लगरां कं त 
खस्थ खरस्य प्रासादौ का खण्डद्र चलकर छोड़ा ह 1 जिन 
रङ्गराजं मे मत्त गजगामिनी याला का कड्ण किद्धगि 
शणच्कार चिखासियों को उन्मत्त चना दत्ता था, चरा अव 
योमान्चकारी रमार रोदन ही निशीथ मे स्नायी देतादै । नन्दन 
वनौ का तो उसने नाम निद्यान तकः नदं छदा । आज, न ते 
वरदा र्न षिर्धी क्यारा दीष, जओरन रखारु की डाङ पः 
८०9०-1] 


8 ष्म चै 


४ 
} 


किल गी टक ध्वनि दी । सारा राजसी उट वार उसने 
म मिला दिया है वीणा ओर स्रदद्ध इधर से उधर 
कने फते है । चौखर के पसि ओर मृदिसाके प्याठेन 
#॥ स्या हुए! इन की श्रीदिर्या इधर-उधर हटी-फूरी पडी 
:। चित्र विचित्र कमस म कुत्ते भोकते & ! ओर छतो पर 
ग्मगादृढां का एकत्र राज्य स्यापित हो मया है ! सगमररमर 
गि चोभयो ओर मस्वमली गदौ का ता कुड पताभी नहीं| 
दद या दरानवी | हत्यारी ने देवालय ओर ध्मे-प्रन्थ तक 
गहा छोडे । कट दादु के नीचे ज जाया, चचा गयी) 

सायधान हो जाओ! उठो! विस्तर छोडो । ओरी को 
म उञ दौ । सवमे पदे प्रसुश् विखास-विभोर कामि क्ते 
भगाओ । निर्ंयतापूर्वक उनके हाथ से उण्वार-मन्जुपा छीन 
कर फंकदो। उनी चक्षु मार्ष ओर कुःखम-कद्धण कुचं 
इलो । घोणा तोड़ ताड करः कतिया दो । जैसे वने तैते सीध 
सीउन कामान्धो का चन्दरमुखियों कै याहु-पल् से दछुडा करर 
अन्गकरद्रो। 

होढा, सचेत कर द्रो उन पुसनी खक्रीर पीरनेवाटे ह 
मण्डूक धमदस्मिय को 1 उनक्रे आडम्नर मण्डित भर्न्थाो फो 

पमे ग्रो ! हिचकते क्या शो? पेल कसे म कोर्पापतोदे 
मदौ । सदे-गये सोखटे ध्मादम्यर को दूर फर देना टी अच्छा 
६ । उन्‌ । ध्याना धर्मं जन्वं को वुरन्वद्य उनक पतितं 
आरन मन्दि मे टा ल 1 


[(-^9 


न 


। [९ ५ [4 


फ़कीर की बोसुरी 





जो काम ङाखो सिपादी ओर उन्हे कमाण्ड देनेवठे चड- 
वड शछ्ूरवीर सेनापति पूरा नदीं कर सकते, उसे प्क सन्या 
दादीद्‌, प्क मस्त फकीर, सदज ही अपनी वोरो बजाकर 
आन कीरे वान पूरा कर डाख्तादै1 उसकी बखरी कही 
यज्ञती शै ? उसकी सखयीली ध्वनि, कहां से रँ तक अती 
है ? खनते ई, उसकी वोँसरी आधीरात के अधरे म उस 
उत्कान्त अन्तस्तल से पकी जाती है ओर दश्च पर वशि दौ 
जानेचाे नवयुवको की नाद्यो मै भरततिध्वनित दो लोक्य 
म गुज उरटसती है! उसके स्वर सत्ता को रथय देते, 
जरम का अन्त कर दान्ति भँ छीन दो जति ै।र्वेड के 
वडे-ङ्‌ टो, तखवासें ओर सगीर्नो की खड्खडाहट या तोप 
के गोरख की तड्तङ्ादरः आप से आप दस योरौ के अगि 
ग्वामोश हो जाती है । संसार म कदयों ने उस सखुरीखी वारी 
को खना, जिसे खन र अन्धे अधिकाय वहरे ओर गूंगे 
दोग्ये थे! वस्य के एकनेवाले टटरकयि गये, जीते दी 
जख गये, चिन्तु उनकी चञ्जापम हटि से, उनकी तीर्थ 
तुल्य छने खे वही आज्ञादौ के स्वर चरावर निकल्ते रदे, 


मर मिरनेयाल फी धमनि्यो भ दौडते रदे, न्याय का स्रेश 
स्नात र्दे ! 


उन दिनों यहाँ भी कछ पेखा टी रद्य दिखायी दिया । यर्दा 
भो सुपुतावस्था के सघ्रारे भ, कख ह दिन हप, पक फ्कीर ने 
यारी एकी थो 1 उसे सुनकर जो जँ वेरा धा, उड फर उस 
मस्त शहीद के पास दौड गया, तन-वदन की किसी की 
खघ-चुघ न रदौ । वाप ते लडके को, छ्ड्के ने षाप कोड्‌ 
दिया, किसी ने राजसो ठादर-वार डुकरा दिया, तोक्सिीने 
अपने आलीखान महरम यी आय खगा दी । उसकी रवार 
खनने फे लिये, भला, किस के दिख म येकडी न दती ? 
फकीर पक पेड के नीचे नद्-धुडद्ध खडा था । वही, आस 
पास्ये रोग जाशूर खडे ठौ गये । बंसरी वरवरं बज रही 
भी । उसकी मीठी तानमेरोगों कोक्या से क्ष्याकर दिया, 
कह नदीं सक्ते । वोघुरी के स्वरम पकदी रागथा, एकी 
तान थी, ओर वह्‌ थी “स्वतन्त्रता फी पुकार ।" 
स्वासी समा वेध गयी । चड़ असर हआ ! सभी अपनी- 
अपनी सुरी मोहन के साथ पंकने कगे । सव बखिरियों म॑ 
साम्य था, सव की ईगलिर्या पक साथ ही उठती ओर पक 
साथदहीं गिस्ती थीं सयम से स्वतन्त्रता की पुकार दी निक- 
खेती थो 1 यह स्वप्र नी था, इतना खच्चा था, है ओर रहेगा, 
जितना करि दिन के वाद्‌ रात ओर रात के वाद्‌ दिन । 
स्वतन्वतां की पुक्रार अनन्त आक्राश मँ मुज उठी 1 उसने 
फया क्रिया, पहने की आवद्यकता नदीं 1 पर इतना कद देना 
अनावदयकः भीन दोगा कि उसमे हम लोभो की आस श्चि 


[--<५ 


करके दमे खदा के ल्यि उस्र पथ का पथिक्र वना दिया, जह 
देकर दमे अपने षयस्थक पर पर्हुचना है, अपने उज ह 
चाग म फिर आजादी के साथ चदकना है । 


| केसे आ गये! 





१ 

(कसे आ गये हमारे खेख्ने के अगिन म ? हमारी यदह 
विनोद्‌ स्थली, पक दिन, आनन्द की जन्म भूमि मानी जाती 
= प्रेय ओर श्रेय का यरा प्रतिदिन मिलन दोता था। दम 
यहां ,पू हंसत योते, मिलते चरते ओर खेखते-कूदते ये । 
धमार प्रत्येक खे म सरतकरपना, सरता, खन्दसता ओर भय 
भावना स्लकती थी । राग ओर देष का तो दमनं कमी नाम 
भीन घ्ुना था। इस अभागे ओगन कौ दमने, चन्द्र-ज्योत्स्ना 
की धट्छ धारा से धोकर, स्फटिक-सा श्चभ्र वना दिया था। 
या हम कभी नवि फलित कुखम कलियां की मालार्ध्मूय गूथ 
फर पहन्ते थे, कमी ओसल की तरल वृदं को कमल-तत॒ओं म॑ 
पिरो पिन कर अपनी उल््षी हु अको पर ख्टका र्ते थे, 
फमी सित चन्ध-यिण्यकी गेंद वनाकर उचते ये, कभी 
परमात समीर के हल्के दिडोटे पर खा करते थे ओर कभी 
अन्तर्यीण कै मधुर स्वर म सुक्त गीत गाते थे । उस स्मय हमारी 
व्र भुजाओं में अखड पराक्म भरा था। चिरसित मुख कमल 


पर अक्ष पराग स्रुरता था । खरस हदय स सहुमावों का स्रोत 


उमडता था ओर वडनं म अग्नि शिखा-सी भ्रन्वहित गदती 
थौ । हमरे सिलादी ये कि हमने दस अनन्त विभ्वकफाष्ी पकः 


पवेखयादृना समद्च र्ताथा। पर यौन जानताथा फि यष्ट 


आस्मि श्येदा मारे शस जिन को अपावत ओर षट्टुपिन 


[{- ८ॐ 


कर देगा ? तुम दमाय शक देखने आये ये] अच्छा खे देख! 
आज न यर्दा बह परारुतिक खडा है, न वद करो की 
स्वाभाविक स्वच्छता । जज हम व्यर्थं का काम करणे केविप 
ट्ख सर्वं नाशिनी छतिम कर्मण्यताक हक मै, कोष्ट वैल 


की तरह, जोत द्विये गये ६ 1 आज हमारे श्यारीरिक, + 
ओर अस्िक-तीनो ही--चिकासों पर मग | आ 
£ । जिस खविस्तीरण बिण्व फो हम खेखवाडमात थे, 


सज बद्‌ कारागार-सा भयावह देख पदता है ! श्तने परतप 
यह्‌ धोपणा करते फिरतेदो रि हम तर्द स्वाघलम्बः आर 
स्वतन्त्रता का पाट पटाने आये ईह ! 


कैसे आ गये हमारे एस उदयान म ? प्क दरिन 2 
नन्दनवन से दोड्‌ छगाता था । यर्दा की रलगर्भा स्वर्णदूमि का 
उपभोग ऊर्न के लिप अमरसवती क निवासी भी सलायित 

रहते थे । सना है, इस शस्यषए्यामखा वसुन्धरा ~ की 
नदियां बहतो थीं । इख सुरस्य उद्यान म बारह मठि वसत 
रदता था । रग-चिरंगे परूलों की कयासि आदिनर्थ श्रुति 
के अभिनय-कौशल का पक उज्ञ्वङ अद्र्णं उपस्थितं करती 
थीं 1 हरित ओर छदलदे फलित चुक्षोौ की सधन शीतंछ छाया 
ने कितने परिश्रान्त पथिकौ का पसीना पां पो र उर 
विश्रान्ति खु न दिया होगा ? शीतल समीर कै खख सरस 
स्पशं ने कितो का आतिथ्य न स्वीकारा होगा ? ४1 उद्यान 
म करी स्वन्छन्द खग शावक चौङडी भरते थे, तो वहीं छाया 


॥ 
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मे ैडकर गो-वतस तेण ष्रगा ररते थे। उन्मत्त विहग-कुट, 
भलग ही, वक्षो के सस्नेह अंक पर क्रत ओौर कर्लोल करिया 
केरता था! दम रोग भी आनन्दान्मत्त हा, इस स्व्गााम मे 
धिचरते हप, स्वत्रता की गिनी अलापा करते थे । प्रर यष्ट 
फोन जानता था फि तुम्हास यह दस दरे-भरे उद्यान रो 
नष्श कर द्वेगा? तुम इस सेर करने आये थे । अच्छे 
सेलानी निकले ¡ जिन रलौ क्ता मको भी पतान था, वेभी 
सदसद्‌ कर निसाल चयि गये | सारा नन्धनवन अजड 
हो गया । दश्चो म पक भी फ न धचा । दुग्ध परिपिक्त भूमि 
पर मदिरा का छिडकाव कर दिया गया। जिस स्वाथ पर्ता 
ओर निर्दया से दस स्वर्गाय उद्यान का चौपट दभ है, उसे 
यातो हम जानतेह या धघर-घट गास परमात्मा ) दकने पर 
यह वकते फिस्ते ह्क्षि हम माटी वनकसर तुम्हारे ऊजद ताग 
फी र्खवादी करमे आये £! 
केसे आ गये हमारे राजमहर्लो म? ये महल पः दिन 
मदे भवन पर ते य ! हम रोगों ने इन खंडष म जेसी 
राजसी मोयी, कोर पया भातेगा ? उस काठ ससार येः समस्त 
माघ्राज्य हमारे उच्छिष्ट माने जाति थे 1 दन मदर फौ धाचौन 
चित्र-कला आज भी हमारे उच्नत गोर कीं सूचना दे री ६1 
किसी दिन दन टे फटे मूलं से स्वर्गीय छस्व आलिगन 
फरने आये ये । कमी ओर सरस्वती करी चिदारस्यटी धसी 
स्नोाभूमि पर थी । रणचण्डी फे फयाट खन्न ने यदा अदटदास 
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पिया था। सूं री उज्ज्वल किरणं ने न्याय विधान को 
अभिषिक्त कर सव से पदे यदीं प्रतिष्ठित क्रिया था । पर यद 
फोन जानता था किं यह पाशाचिक प्रवेश्या इनं राज्-पदरं 
की यसी दुर्दशा कर डालेगा ? तुम हमरे अतिथि दोर आये 
थे । अन्छे अतिथि निकले ! हमको निकाल कर स्मय दही 
गृहपति वन चेडे ! आज न वह रल-सिहदासन दी दिखायी 
देतादहै नवे सणि-माखाष्य' ही 1 मणियों के स्थानं पर रोचि 
की क्रिस्वै, ओर सखोने-्च्ी के वद टीन के खिरोने, 
निस्लन्देह, सज्ञा दिये गये द 1 जर्हा-तर्दो मदिरया के प्यारे 
जर मास की रकावि्यो भी रखदी 1 इन महो पातो 
रूप दी वद्र गया 1 ओर फिर, हमारा स्या इ, इम ही 
जानते ई! कदने को तो दम आज भी इन मदो म॑ रहते ई, 
पर किस चकार ? फदियों ची तरह, ओर किस प्रकार ॥ 
कोप लुटः लुका हे, एक्ति च्ि्-मिन्न दहो गयी दै, हदय 
विलास परिय वना द्विया गया है ओर आत्मा पर डाल दी गयी 


है पक रारो चाद्र । इतने पर यह द्वाघा करते दो किम 


त्द्‌ ्िष्ट ओर योग्य वनने आये है । 


केसे आ गये दमे आराधना-मन्दिर म ? यद मन्धिरि पक 
दिन '्सत्य दिवं खन्द" का अधिष्ठान था 1 क्ञानोद्य सवसे 
पदटे यहीं जा था 1 आयध ने अन्तर्नाद्‌ द्वस इस मन्दिर 
कम प्राण-प्रतिष्ठा की यी ! उन्दोनि क्षान, भक्ति ओर कर्म म यदी 
समन्यथ र्थावित किया था} स्वच्छ परिमल-वादी पवन ने 
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यदी से श्वुक्ति-मन्तर' ऊ आकर चिद्य के कानमे फरका था। 
हम इस मन्दिर फे आराध होने में अपने को परम कृताथ 
समद्चते ये । पर यदह कौन जानता था, कि तम्रा अपवित्र 
पदाप॑ण इस दिभ्य मन्दिर कौ पैशाचिकः काडां का अड वना 
देगा ? तुम य साधर हरर आप्ये थे । अच्छी साधना! 
किसमे कहा था कि तुम इस मन्दिर की सफेद दीवा पर 
विपय चासन्‌! कती काटिमा पोत दो, धर्म-मन्थो ऊो हमारे दप्य 
से छीन कर रास्ते पर पक दो, या हमारी फलौ की उलिया 
रेवता के अनि से दाकर अपने धैय से कुचक ण्ट ? तम्दारे 
पदाप॑ण ने मन्दिर कओ मद्विरखय, धद्धा को अन्धता, साधना 
को कवि ऊस्पना, भौर ध्म को अआडम्यर चना जाला! 
मासे ध्राणाधि क आस्तिकता मी आज चपर कर दौ गयी) 
आजलन दम लोक के रदे, न परलोक के ] इतने पर यदह 
कमे का दुससादस्त करते हौ किं दम ठह नमल, उद्र ओर 
धाभि चनानि अपि ई । 
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स्वम मे शरसन्तीष 





पया यदौ स्वं है १ तव तो छोड़ा पेखा स्वर । देवदूत । 
मुञ्चे अपने उसी मर्व्यछोरुमे येज्ञदे ( क्म॑-लोक का निवासी 
काम-लोक की फामना नहीं करता! अरे ! मेते चह निर्जन 
टिया कथा घुरो हे ? घते मपनी उखो मैया म सन्तोप है। 

मे मन्न स्हाथाङि स्वरम मं कमं की अनवरत धायं वदा 
दामो, वदा के वासौ पाररूपरिक म्ेम-घूत मे वेधे गे ओर व 
सन्चरिधता, सद्ल्यचहार प्यं खदातुभूति का असल साघ्राज्य 
दोगा । सो बे सव वातं यहा कहो ट? वर्का ख्ध-ठवतो 
फु निराला ही & । यदो सव के सव विकास विमो, कामी 
न्मत्त ओर मदान्ध देख पडते है ! क्या इन अशर्मण्यों फो कीटे 
काम नदी ? अङ्गराग छमाना, माला मूंथना या चित्रा्भुण करना 
दो ज्या इन सुप्त सोय का इत्तिकर्तव्य हे ? सहकारिता ओर 
सदायुभूति तो ये जानते दी नदीं । इनके समन ष्या, रोप 
अर स्वार्थी हमरे मरव्य॑रोक मं नद्य 1 आस्तिकता कातो श्न 
स्वयभ्रखओं ने नामो न शुना होगा।ये छोगरहैततो दानवः 
पर कटे जाते दे देव 1 क्विमादचर्यमत परम्‌ ? 

देबडूत ! तेस देव-दुर्खम स्वर्ग सुते छमा न सकेगा । इन 
खस्म्य रजे प्रासदं कोन्तेमे कमीका डुक चुका { यद 


उन्माद्कासो नन्दनवन मेरे किस कात का? श्न पारिजात-युष्पों 
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फा पराग-पान करने के किप मेरे सरस सुकुमार अधर पछद 
नहीं । यहाँ क परिमलवादी पवन की विलोट खद को मै किनि 
उगलियों से स्प कर्गा ? इन गज्ञगामिनी भ्रमदाज जो ओर 
तोम देखूंग। भी नदीं । इनके कफटाक्षि-वाण मरे नीरस ओर 
कोर हृदय पर सकरा कर खण्ड-खण्ड हो जयेगे । स्वर्गीय 
खुधाका भी इच्छुक नदीं! चिन्तामणि तो मेरे लिप फानी 
कोडोका भी मृल्य नीं रखती 1 सुन्न इस स्वर्म-विदार से 
नरक-यएतना कदी अधिक अभिवाज्छनीय है 1 मेँ यद्य पलमा्र 
भी नदीं उदर सकता । यँ तुम लोगो के दिन कैसे कटे 
होगे | 
मै अपनी ऊन्म-भूमि का स्मरण कर अधीर द्यो रहाष्। 
वह ऊजड गोव, वे ऊखर खेन, वद दी फटी द्योपड़ी, वह 
निर्जट नदी, चह निजन चन ओरवेटढी तरेदी चत्त बीधिर्था 
आज भी सुत्ने स्वगं से ऊचा उखा रदी हः । वे सीधे-सदे 
अस्थ श्रामोण यद्ध करदा मिरे ? यर्हो न वद दल है, न वदं 
एुरपी । न जेट की द्र है, न सावन की सृरूलवार चपौ।न 
रोना, म गाना न रूषखी येया है, न खे चने । वर हम 
खोग हिल-मिद ऊर रहते द । दुसरे के छण मर उल ओर इख 
मे दुख मानते & 1 अद्रा तो हम गरीव जानते हयो नदी । दम 
लोग श्दवर से बहुत उरते ई । 
यद की वेश्च-भूषा लेकर मै छया 
फरा-पुराना चिथद्ा ही माय शह 


कस्या एतन परष्क 
रे ओर रत्न-जटित 
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अनाड़ी सुधारक 





क्या धार धार चिल्छाता है, सखधारक र शुक अपना 
भी सुधार किया है ९ ससार का सुधार करने के पदे कभी श्स 
पर भी विचार सरिया करि धारक का सुधार कैसे होगा १न 
ता तुचचे देश-काल-परिस्थिति का ही पर्याप कान है ओर न विवेके 
णवं शक्ति फा ही साक्षात्कार तूने किया दे 1 फिर खुधार करमे 
को करयो कटिवद्ध हो रहा दे ? 
तू तो केवर दौो-चार चाहरी अधूरी वातो के आधार पर ही 
खुधार की दलचल भया रहा है । तू अपने छोट -से बन्द्‌ कमरे के 
भीत्तर चैखा इञ, खिड़की से ही, समस्त शरह्माएड की छानवीन 
किया करता है ] कभी कभी तो तृ दिधि विधान की नी चुत 
चीनी कर येठता है । कपोख-कस्पनाओ की उवी नीच पर नवीन 
धिश्च के निमाण का आयोजन करना तो तेय सदज च्यापार 
है । किसी भी धरना परू अपनैषश्चुटर व्यक्तित्य की छाप टां 
देता है । यद्‌ नहं खमद्यता कि इससे धार दोगा या विगाड़ 1 
यदि त्‌ अपने उधार कै उन्तसदायित्य से परिचित होता तौ 
श्यसीय वाटिकारओं के उजाड देने की कभी इद्वे्टा न कर्ता, 
विप-लचाओं से पारिजात पुप्प चुनने को खड़ा न दो जाता, 
अश्ुत-मसै कोरिया करील की जदो म न उडेख देता, सौरमित 
खमन की मंञ्ठ माला हाथी के पैरो के त्टेन कुचल दता, 
धरति-खन्द्री के कोमल करेचर को ठोदे के फट कण्टश्चित 
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आभूषणो से कलद्ित न करता, सदज सामाजिक बन्धनो को 
ढीला करके स्व्भ-भूमि पर रक्तपात न करणता, आराधना-मन्धिरो 
मे धमं यृत्तियोँ पर मदिरा कौ धाय से अभिचेक न होने देता 
ओर न श्ु्कवसना सरस्वती को काटी-कद्धूरी साडी पहना कर 
नतकी की तरह गरी-गदी नचाता दी फिर्ता । 
सुधारक } खुधार का चीडा उखाते ह क्या तूने कभी जनता 
के सर घायुमरडलर मँ अपनी हृदय तन्वी की दीनी द्वनक्रार 
खनी ह ? कया तूने उत्तरदरायिख की दुधार तलवार पर कभी 
फू क-पूक कर पैर रक्खा है ? क्या तूने कभी अपने वतंमान 
आन्दोखन के गर्म म सद्सतत-परिणाम की स्पष्ट रेखाप्‌" मविष्य- 
परक पर खचिन देखी ई ? यदि न्दी, ती वद्यसे कोन कने 
गया था, कित्‌ आकाश के प्रशान्त अन्नःकरण मै करान्तिका 
पखयद्धसी दरं उडा दे । खधार करने के पटले तञ्च कान्ति ओर 
श्ान्वि के हदय की धड्ङन भी तो देख छेन चादि थी । यदि 
तमे कत॑व्याकरतव्य का क्षान दोता तू रोक-सन्ता को, नीरोग 
यननि के वद, सन्निपात-जैसी असाध्य व्याधि से निष््राण 
फरने की अनधिरार चेष्ठा न कर चेरता । । 
तेरे दुष्टो फे भयद्धुर परिणाम नर्क की काकी दीवारों पर 

र स्र उद्धत किये गये ई 1 दुर्दैव तेरी करलूतों पर खिकणिला 
कर ख रदा है 1 दधर समस्त जन-समाज भी किकचच॑व्य-विमू- 
ढता के अन्धकूप म पडा हुभा चिलप-विस्ख द्टर से रदादै। 
ष्न सख अनर्थो कान्‌ क्या उत्तर रखता , सुधारक १ 
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ऋत 
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^ अद्कूत 1 अहत 1! ” 

^“ हं ¡ अछ्धत यह है या तुम ९" 

“ यही काटा कचा जो सामने खड़ा रै । हम छग को 
कोन अकुत कह सक्ता है ९” 

“ इसे- इस पद्‌-दलित गरीव को-अद्त मान लेने का 
अद्रेशा तुमे किस न्यायाधीडा के इनलास से प्राप्त हआ दै ? 
दस अटत आद्रैन की प्रसविनी किख व्यवस्थापक कौ रेखनी 
है ? किंस निर्णायक ने तुम्हे यह निर्णयदे रखा है?" 

““अद्देश { व्यव्रस्थां { निर्णय {| तम्ट यदह सव पने 
का कया अधिकारहै ९ 

“^ संमव ह, तमने कभी स्गार्थ-स्प्न म किसी न्यायाधील, 
व्यदस्धापर अथवा निर्णीय की प्रतिच्छाया देखी हो । पर, 
सावधान ! वह न्यायाधीश न्दी, शतान का कोद वंचक 
घक्रल दोगा , ध्य स्थ(पक मदी, शान्ति-रिष्ठेद करनेवाखा 
कोड आततायी होमा, निर्णायक नर्य, अध पतन का पाला 
फौकनेवाखा काई चत्वर आरी होगा । सावधान { चह न्याया 
खय नदी, माया मन्दिर दोगा , व्यवस्था मवन न्दी, वचना- 
शृ ्ोगा , निर्णय निकेतन नदी, गोटमाट का जङ्धा दयोगा 1" 


^“ निरे निरक्चर हो, खुधारक । धर्मशास्रं क रक भी 
[९ 


सुध पर मनल किया शता, तो आज रेखी ङटपराग वातं 
न घकते पफिस्ते 1 "' 

५८ सुनो, खनो । सच वत तो यष्ट दै कि क्रिया के साध 
द रतिक्रिया की प्रप्ण-प्रतिष्ठा दो जाया कस्त दै। पर, ठम 
लोग इस मा महाघूच से नितान्त अनमिक्च दो । इस व्यानः 
हारक सिद्धान्त पर तुमने यदि ज्या भी दिमाग श्वच किया 
होता, तो आज विद्य के ‹ स्वातन्य-सदन से तुम्दाय 
तुम्दरि समाज का यदिष्कार दही यो किया जाता) कुग्हः 
वताओ, आज मानवघ-समाज म तुम दत द्ये या अदत, 
न्यायावतार { खमाज के चित्र-पट्‌ पर केवरद्से ही क्था 
काटी रेारज से अकत किया है ? `" 

“ कृयोकि यह्‌ जन्म से ही धृणास्पद्‌, पतित ओर अस्पृर्य 
ह 1 दसकते सस्कार पवंजन्म सेद्ी सीचई। दमारी थरावरी 
कैसे कर सकता है ? शस कते स्प से मारे चैयं की धूल कक 
अछत दो जाती है 1 ! ससार मै यदि कदं स्वच्छता, उच्ज्वखतः 
ओर उच्यता है, तो वह हमारे द्विज-समाज मे ही हे, अन्यत्र 
नदीं ! '" 

न्ग, निरय दोग सी दंमाचार का क्या स्वच्छता 
उञ्ज्वखता ओर उच्यता कहते ह १ अन्तरात्मा के दपण मः 
तनिक, अपना रूप तो देखा, महायज्ञ ! कितनी मलिनता 
है ! चिद्रान्वेपण का काज ओजिति-्जोजिते जम्दारे ओजस्वी 
नेत्र निष््रम दो चुके ई, पर तुम्हे उनके विरत सौन्दर्य पर, 
१०५८--] 
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| शायद्‌ अव भी, अशेष गकं है । पहले तुम्हारा सुख-कमल कैसा 
र्स्कित रहता था ¡ सहदरयतता फा वह पराग ही कुद ओर 
५ । १ तम्दारा वह कान्ति कर्हा गयी? वुम्दाय काचन- 
चण श्रर अक्रारण द्वेष से इखस्त-सा गया है । यद स्यां 
इसरो पर व्यथं धृणा करते-प्सते ही एड गयी 1 विचार 
सकता नेष्टी तम्दारे शयश्च ओर उ्नत अगा को निर्वल ओर 
जजरिति कर दिया है । भके ही तुम नसय से शिख तकभ 
फा इन पोते रहो, पर चिर दुर्गन्ध की यह विपाक ख्हर, पक- 
न-पक दिन, तुम्हारे जघन के अन्तस्तलछ म व्याप्त दो 
करही रहेगी! इस मूक अद्न का अमोध अभिशाप निश्चय 
दी तुदं उच्चता के विमान से च्युत करके रसात मे पर 
देगा।› 
“शस नीच पतित का अभिशाप { तच तो यह विभ्वामित्र 
ओर दुर्वासा कौ भी मात कर देगा !” 
सवेह ही क्या} अस्तु । कुमी दहो, ठम अपनी पुराना 
सकीर पीरते षी जाना। भू करभा मिष्याचसें मेमुखन 
मरोडना, क्योकि इन्ी ठोमों की बदौलत तो तुम छत, ॐच 
ओर छन्ध-परतिषठ वन पाये हदो। मूकं तो यदी अधरागाहै। 
हसीसे तो द्सक्षा अम अङ्ग अस्पदयता के जभूरषणों से 
जर्ह्टन किया गया रहै] मृद तेन्यं हो कपरके साथचर 
विना लिया ¡ सदाचरण को अकारण ही अपना छद्‌ 


घनाया । कैसा पागल ह ! पुरस्कार फी उपेक्षा करक दया आरः 
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सेवा फो यो दी युगायुुमों से अपनाये चेढा है ! ठम्दारौ ठं 
यद शाब्दिक आस्तिक भी तो नहीं । हिखाव-कफिताव मं विद्युः 
हो कोरा दे । यही कारण है, फि धर्म-विधानो का जवानी जमा 
रच नदी स्ख सकता । ओर अव भी, मदु्योचित हार्दिक मा 
का अपञ्यय किया करता है 1 देवाधिदेव ! ठ्दारे श्रीपाद्‌-पुथ- 
समीपेपु रहते हुए भी एस कुदजदन ने सनातन समाज-व्यापी 
स्वार्थवाद्‌ का यथेष्ट अध्ययन नहीं किया ! तमी तो आजि 
विरस्छृत ओर पद्‌-दलित-दोकर मारा-मारा फिर रदा है 1" 
“कहते जाओ 1 सन रहा हे 1" 


धक्या राम । नुम्दारे आगे यह सारा कथनोपकथन अरण्य 
रोदन सते कुछ अधिक मूल्य नद्यं स्खता । दो स दुम॑ति ने 
व्यथं ही पसीना वहा-वहा कर, जीवन भर, सूखी-रूखी रोटियो 
से अपना पापी पेर भया । मुफ्त का माङ इदप जने की परा 
विया सीख जाता, तो आज इसकी भी तोद तुम्दासी दी 
जेसी सचिकण, पीन सोर दिव्य दिखायी देती 1 धरं घुरन्धस्ता 
फी कलित कला मे पारगत होता, तो आज्ञ यद्‌ भी, तुम्दारी ही 
भति, सव कुड करता हुआ भी "पञ्चपचनमिचाम्भस्ा' निकंप 
रहता ! वेचारा निर्व दै, निराश्रय ‰ । तुम्हारे ह्माख्य का 
सामना कसे कर खकता है 7 धर्मश्ाख्न वुम्दा, व्यवस्था 
तम्दारी, आचार्यता तुम्हारो ओर वेदोक्त ईश्वर भी ठम्दारा। 
जदा देखो तर्द तुम्हारा दी योवा है । इख पकाधिकारः से, 


निस्सन्देद, तुम फूले न समाते दामे । ओर चादे जो कयो, पर 
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, द्या करके समद्शौँ दैष्वर के नामे पर तो धोधलो न मचाओ, 
.छपा-निधान । वह्‌ तुग्दारी वपौती नयं ह । $्वरीय विधान ओर 
न्याय क तुम्हीं पक मात्र ठेेदार नदीं हो । न्यायावतार ! अखि 
कयो वंद्‌ कर रीं ? क्या सोच रदे हो ? 
` धोखा ! धोखा 1! 
“कैसा धोखा ?" 
अन्तस्तल के स्फरिक-मंदिर मे देख रदा द । धोखा । श्न 
घृणित ओर पद्‌-दटित अष्छतों ॐो परमात्मा कैसे स्नेह से भेर 
रहा दै । वास्त मे, बह पतित पावन है--दुर्वट वन्धु भ । इते 
दिनों वाद्‌ कीं आज मेरी आशि" खुली {* 
“अयतो न कभी द्से अष्टुत कदोगे ?' 
कभी न्ह, स्वप्नमं मी नदीं ।“ 


[--१* 


"प्रालोचक 





क्या आखछोचना करेगा, आलोचर १ आलोचना करने 6 
कुरु अधिकार मी रखता है £ न्यायाधीश की हैसियत सेत 
तेरी आलोचना ख अधिक मृस्य रखती नदी । देसी आलोचना 
सिर्फ पक फैला द्योगी, जो बाह्य उपकरणों से तैयार किया 
जाता है। उसके आधारे नतो विष्रुद्ध सव्य दी रहता हे 
ओर न निष्कपट सोजन्य ओर सौदाद ही । रेखे यान्विक फैसले 
कौ महत्य ही क्या दिया जा सकता है ? 


आरोचक, अपना मत स्थिर करने फे पदे ज्ञरा देदा-काट 
परिस्थिति पर भी तो विचार ऊर लिया कर । करटो, किस समयः 
किस कारण सरे ओर केसे अप्ुक घस्तु का निर्माण इअ है, 
इसका तुमे तनिक भी ध्यान नदीं रहता । क्या फिया जाय, सेस 
दि कोण दी निर्मल नदीं 1 जत पक्षपात, दुराग्रह ओर 
कीर्ति-वाज्छा का काला ओर मोटा पर्दा उख परः पड़ा है, तव 
तफ तेरा मत सत्य ओर श्रेय सरे कोसों दूर रहेगा । तवतक वू 
नीरक्षीर-विवेफौ सजदहस्र न हो सकेगा । 

चिद्रान्वेपण कर्ते समथ स्या गुण-परद््तन री ओंर भी 
तेसा ध्यान जाता है ? केसरे जाय हदय तो अहुर, देष ओर 
मान का निवास-स्थान वन रदा दै । जोश म आकर जवत्‌ 
खष्ट खे आगके गोले उगलने या करम स् खर्पिणी-लैखी 
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जहरीले रकीरे वाचने गता है तर वटो वचारे चिवेफ, 
साम्य ओर सदूमाव ठर ही कैसे सरुते हई ? उस समय सो 
त्‌ दी-त्‌ रदतारहै, या तेरी बुद्धि काद्‌ अंशुल का फीता, 
जिससे तू तीनों खोक ओर तीनों कालों के नाप डालने का 
दुस्साहस करः वेठता है । क्षणमाच् मर तेरी छोफ-स्टारिणी 
जखोचनाग्नि प्रञ्प्वङित हो समस्त साहित्य जो भस्मसात्‌ कर 
देती ह । बवास्मीकि ओर व्यालभी तेरारुद्ररूप देख थर थर 
कोपने छगते ह } कभी-फमी तो शरीव दरवरः मी अपने अस्तित्व 
की खोज मे न्याकुक दो जातां है] सामाजिर, नैत्तिक ओर 
धामि पद्धतिर्यो तो, तेरी समक्च म, कभी की विदाठे भाग 
जाती रह । तेरी दृष्टि म संसार का उत्थान ओर पतन तेरे न्दं 
फे सकरेत परी हुआ कशता है । यह सव हज, पर दुनिग्रहा 
भ्रति पर तेरे तर्ग-ताण्डव आ तनिक भी प्रभाव नदीं पडता । 
युगल्नरकारी कराल काल का कुच तेरो अकस्य युक्तियों षो 
चिश्न-भिन्न कर विस्पृत्ति गर्त मे पंक देता है । 

तेरी आलोचना मै असगति ओर अस्युकति की अतिमाच्रा 
रदती ९ । अद्धमान अगर कपोट-रुव्यना फी टेदी सीधी रे 
खीच-खी चरर तू निलय नूतन खष्टि का मानचिव वना्ा 
फरनां ह । भरति ओर फाट के भाल-पट् पर ता चात 
फी यातम दर्ता पोनदेताहै ¡ फभीत्‌ अपने अच्यृक धामग्पार्णा 
से समाज फे खदज वन्धनं को छह निघ्न करने को चेष्टा करना 


५ 
ह जोर कमी सनातनं धार्मिक त्वो पर भीषण अश्त्निण इर 
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वेत्ता दै । क्तात दोता है कि सरे नवीन ओर, अद्भत आविष्कार 
दी धिखोक के उत्थान पं पतन के मुख्य द्वार ह । अपना यश्च 
खोद्धप ग्यक्तिच्च खुरक्ित रखने के लिये स्याह को सफेद ओर 
सफेद को स्याह साचित कर्देनातो तरे वा्वदाथका खेल 
है 1 अपनी ना-समररी को ओते के मस्थे मद़टेनामी तेस पक 
चाछ-चिनेोद्‌ दै । अतपच पादि माम्‌ ! पाहि माम्‌, दुराग्रह-वा्दन 
आलोचक देव [| 

दुससे की आलोचना करने के पदे स्ययं अपनो भीतो 
आदोचना कर छलिया कर 1 दिर की सफाई करके दुनिया का 
कूडा-करकट साफ कर । .खुटी को खोकर वे.खुदी म मस्त 
1 आख पर से पकतरफी चदमा हया कर यथाथ ज्ञान 
पराप्त कर । आरोचर [ जव तिरा प्रत्येक शाब्द विवेक के गहरे 


रङध भ इचा निकलेगा, तभी त सच्ची आरोचना करने का 
अधिकारी दो सक्रेगा। 


जन 


चप्रनाथलललय 
~~ 0 ~--- 

फेभी अनाथाल्य मे भी सैर करने गथा है, सानी ?न 
व दोगा । वरहा दिल चलाने को रखा ही धया है ? रसिको 
% र्सीरी आंस उस नीरस स्यान से कोसो दूर भागती हैँ । 

अनाथाल्य का रोमाचकारी दद्य सच्च ही रगीरे रसीठे 
नेच का आतिथ्य नदी कर सकता । उस उज्जडे हप कोने मं 
मनमोजी सेलानी के मन की एक भी चीज नदी । जर्दो तर्द 
दरौ एरी श्योपदिर्यो मिंगी, जिनमे डरावने अस्थि ककार पदे 
६ । भूर के मारे उनके पेद पीठ से जा लगे 1 मसिं वट 
गयी ह । ओंट सूख गये द । गदे खे आवाज तक नदी निकलतो । 
चेहरे पर छुरिया पड़ गयी है । किसीके तनपर एकाध फटा 
पुराना चिथ पडा षै, तो कोई विस्छृक नग-धुडंग ही गरमी- 
ज्ेसेमर रहा है 1 दुधु बालकौ को दोध्रूर भीदूघ 
नसीव नही ! सक अछ्छते छाल असमय ही काठ के गालमे 
जा रहे ई } खास अनाथ केगठे विना सेरी के तदप तड्प कर 
प्राण-चिसर्जन कर रहे ्। चारे ओर चीर्कारही-चीप्कार 
सयनायी देता है। 

उन प्राणावन्निप अस्थिककाल के स्वणं प्रास्रद छट श 
ह । उनके सष्टका कौर छिन चुरा दे। उनके गुटाच-जस 
मुखष् की लाली फीकी हो गयी है 1 अव, उन फी जञज- 


रिति द्धियों पर कदी सजर रपी जाती दै । उन येचारे श्रीन- 
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दुखिर्यो के निरव रप्य-पैर खु कस कर यध ई] दिली 
इल्ना तो द्र रदा, अभागे चौ भी नदीं कर सफते, कथां कं 
उनके मुह पर तटे खगा दिये गये ह] यद सय क्रिस 
लिप ? इखटिप कि वे अपनी पृच-कथा का स्मरण तक्र न कर 
सकं, अपना दुखड़ा सिसी सहदयकेआे न रो स्क, अपने 
को “जीवित मचष्य' कहना भी भूल जायं । 
यह दै अनाथाख्य की पकर अलक) क्था तू. बर्हा धूमे 
जायगा ? पृछना व्यर्थं टे ! तेरा मन-मराल उस शक्षार-ससुद्र म 
छसे रम सकता है ¡ उसके रमने के सरोवर तो ओर दी ईै। 
तेरी छावप्यिय आल तो उन सखखलित घासो पर जाती 
टै, ज्य लगमरमर के सफेद फलं पर तेरे नाज्ञक चर फिलस्‌ 
करते £, अर्दा खसखसगर्ना की मदक से सेर दिल आर मगर 
तर ओर मस्त हो ज्ञाता दै, जद कोकिछ-कुचियों की मर्घुर 
स्यरोच्धो तेरे प्ररपित हृद्य पर धिर का करतो है, अर्दा चन्द्रः 
मुखि के नयन-चाप्तं से तैसा उन्मद मन-सम विध जाता हैः 
या ज्यं तू राच कै चर कीले रद्ध से अपना नापाक दामन रगा 
करता दै । तेय चञ्चट चित्त-चश्च सी तो उन्हीं उदयान पर 
मेंडणया कर्ता र, ज उन्मादिनी मरिलिका वर्स के परटव- 
कर का तुक्चे कोमख स्पदां मिलता &, जां र्वि फूर्ला 
की कयारि्या त्च सुग्धकारी मीर के ईदिडोले पर लाया 
करती ट, जहो सुगन्धित फोर्स के रण्डे छीर तेरी धरतु 
मततवारी अलि म परू निराखी दी मस्ती भर देते है । पेखा 
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देव-दुखंभ स्वर्ग भला सिससे छोडा जायगा 2 अनाथाटय 
देखने जाय तैरी वा ! 

न देख । तेयं न देना दी अच्छा है । तैरे सैसे मदान्धो 
कै देखने से होगा हं क्या? उन अनाथो का देखनेवाटातो 
दक अनाथवन्घु परमात्मा है । वदी उनगफी आह काटीक टीकर 
मृल्य ओक सक्रता है । उसके करुणरस पूरित ने भ उनका 
आप्र चिघ्न अङित्‌ है । एरफ-न एक दिन बह अवदय ही उस 
अनाधाख्य की सुध लेगा ? उन अनाथं को अपने अशरण- 
शरण अक में स्यान देकर कृतार्थं करेगा । 


दुराग्रह 
जाने दो, जनि दो । क्यो रोकते दयो ? तुम्हारे सहवास को 
भखा बह पसन्द करेगा ? श्या का, रि उस प्क आसघुद्रान्त 


साम्राज्य का युवराज वना्यैगे ? न, वह पक्त स्धरु-कमार दी 
अच्छारे। 


| 


दुमौग्य उसका, जो आज वुम्दारी मदान्ध मण्डली म आ 
फसा । वेचारा कैला स्वच्छ ओर सर ह ! चेहरे पर त्या ही 
भोरापन है ! नेत्र चञ्च, किन्तु विार्दीन दै) उसकी सहज 
ष्टिकी कमल-पच् पर थिररती हप ओसख-चिन्दु से उपमा 
देया दृधकेप्यालेभर सैरती इ मख्छीकी विरोक गतिसे 
माद्कता मिधित सर्ता तो मानों अंसो से छक दी 
दृतौ है । ओंो पर अव भी याल-स्िति की पङ अरुण रेखा 
उदित दो रदी दै 1 उसका स्वाभाविक सौन्दर्य अनाध्रित कलियां 
का समरण दविखारहा दहै) उस सुविस्तीणं गगन म स्वच्छन् 
विचरनेवाखा स्वर्ण-पक्षी करट तो क्या आप कचि-कस्पना 
समने ? रेखे निर्बाध निर्पराध वन्वे को अपने माया-जाल 
मे फसा कर तुम कौनसा उदृश्च सिद्ध कर छागे? 

तम्दी सरोचो, वद अवबोध वालक तुम्दारा घरणास्पद्‌ सह- 
चास स्या पसन्द्‌ करेगा । तुम्दारा विलास-विनोद्‌ देख कर 
येचारा घयरा-सा गया रै। ठम्दारे निर्जीव जीवनम हमे तो 


॥ 
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एकमा गत्य सहोदरी विराखिता का दो साघ्राज्य देख पड़ता 
दै) वहारे सारे रहन-सहन पर उद्वाम वासनाओं ने विकार 
कौछाप लगा दी है । छोकर-ख्ज्ा को तिराञ्जलि दिथेतों 
चहं एक युग बत गया । कतव्य का तो शचायद्‌ नाम भी भूल 
गये होगे 1 तुम्हासय रक्ष्य तो आज्ञ काम काञ्चन पर ह। 
पेम्हारे निष्प्रभ सेतो म विक्रारिता, निस्पन्द हृदय र्म विला- 
सिता ओर निष्पाण शरीर म अकर्मण्यता ने अड जमा रखा 
शे । सदसो निवोध जनों रो छष्ष्य-श्रए करके भी क्या तुम्हारी 
प्रटय-पिपासा श्वान्तं नहीं इई 2 तुम्हारी नंरक-याचा का साथ 
देने के लिये क्या यह मण्डी कापी नदीं ? 

यस करो । अव मत येको। नद स्टना चादतादहै, तो 
क्यों द्वाव ॐङ्ते हो ? उसे कनक-काराम्रह म फद कर्के 
तर्म्े फोन-खा स्वीय खख श्रप्त दो जायगा ? इमी करो, 
स्वतन्त्र कुन्ीर-बासी पक्र सर्छ वालक वम्हारे मायमन्दिर 
मे धन्द्र हो कर नदी रहना चाहता । 

ख्टर जाञजा । दराग्रह मत फये। मुह से नदीं छगाना 
चाहता, तो कयो द्वाव डालते द्यो ? उसे व्याल म सरा जा 
खालसा जर पिका कर तुम्हं कौन सा स्वर्गीय खस भ्रात 


सो जायगा ? कुछ भी कये, वह अपने पवित्र ओंधें फी स्वाभा- 


चिक खाछिमा इस फेरि पेयासेरग कर विरन ओर फलयुपित 


महदा करना चाहता 1 ॥ । 
वत हुआ । हट मत करो । ना पनमा चाहता, ते 
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कयो दवाव रते हो ? उसके गरे भँ मणि-युकत खुनदस सोप 
डालकर तुर कौन-सा स्वर्गीय सुख धात दो जायगा ! छु 
भी करो, वह अपने पुप्प-माल-भूपित कण्ठ को तुम्हारे श्स 
र्त-जरित स्वर्ण-दार से अरत नदी करना चादता । 

कितना दी प्रलोमन दौ, वद तुम्हारे नारकीय समाज 
का सदस्य दोना स्वीकार नदीं करेगा । ठउुम्दारी समस्त 
मोदिनी कटा को चद्‌ अन्त तक उयेक्ठा कौ ही दण्ट से देखेगा । 
तुम्दररे खमाज का विषाक्त वातावरण उस नि्दाप पविनाम 
को स्ृत्यु-यन््णा दे रहा है । दस क्षण वह प्चहीन पक्षी नद्यः 
तो क्या दै ? उसकी छरपटादर देख कर, तमे क्या तनिक 
मी दया नहीं आती ? 

को चिन्ता नदीं । श््दवर-रुपा से चद विदग तो तदार 
निदेय दाथ से छट कर उड्‌ ही जायमा, पर, स्मरण रखना 
उसके मुक अभिशाप से तम्या राण नदीं ! सावधान | 
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कृत॒घ्न-कथा 
=== {<~ 
आच्धयं ! तू सारा उपकार भुखा वेढा } जरा, उन हिनो का 
स्मरण तो कर । अगाध, अपार ओर उन्मत्त सागर के शरक पर 
कैसी वीती थो ! उस गत लर के साथ विनोद करती हुई 
तेरी मौका इटलाती जा रही थी । पूरणं चद्रमा की भोर देख-देख 
त्‌कभीतो राग अलापता था ओर कभी वशी वजाता था। 
मल्टाह्‌ भी मद्यपाने ऋर मत्त दो रहे थे । वड़ा अनन्द था, वड़ा 
उस्छास था । एकाएक तूफान आ गया । का श्ररार्पे भी धिर 
आयीं । सागर के सद्म हाथ आकराश्च की ओर उठने ख्गे। 
उतुद् तरद्वां का ताण्डव प्रलयकारी-सा प्रतीत होमे ख्गा। 
नौरा उस उथल पुथल मं डगमगाने लगी । मल्ला ने धीरज 
खड्‌ दिया । थोडी देर मेँ वेचासं के हाथ से डोड भी द्र गये । 
दाहाकार मच गया । प्रर्णों पर आप्डी। खो, पारभी उल 
गया । नोका हवी ! आततायो तू्लान मे, समुद्र के भीषण अह 
पर, उस रात रोते-चिस्टाते हाथ-पेर फटफटाते हप तुम सव 
करो से कर्हा पर्हुचे, श्दवर दी जानता है । वग्े सागर सकट से 
किसने वचा कर इख देव दुर्खभ प्रासाद भे प्रतिष्टित किया था, 
कुछ स्मरण ह ? तेय परि्ाण करनेवाला तेरे सम्मुख कर से 
-खडार्ह एपर,त्‌ मे उसकी ओर ओंख उखाकर देखा तक 
नहीं ! तेरे समान ससार मे कया ओर भी कोई कृतघ्न होगा ? 
ज्ञरा, उन दिनो का स्मरणतो रर । तू उस नगरमे कभी 
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बह राजसी रार खे रहता था। दिनसत तेरा भोग-विखसर्म 
दो बीतता था! गामा-वज्ञाना ओर देखना-खेलना दी तेरा पकः 
मातर कन्तम्य था 1 द्रान्ति ओर कान्ति को त्‌ एक-सा समक्ता 
था । मदविहला इन्दुसुखियो के दृग्वा्णो से छिक्न-मिन्न दोना 
तरे लिप स्व्गाधिक्र सुख था। मदिस म मुक्ति थी ओर चंसर 
म चार्यो फ } सूव मोज्ञ थी, -खूव उन्माद था ¦ पर यह 
जीवनचय्यौ बहुत द्विन न चल सकी 1 सितारा इवमे कया । 
देश मे भीपण दुर्भिक्ठ पदा । छोग॒'भूष्व-मूख' चिष्टनि रगे! 
दााकार मच गया । मचुप्य, मजुप्य को खाने गा । तेरी भी 
समस्त सम्पत्ति "उद्रापंणमस्तु' हो गयी 1 वीणा ओर मृदंगा 
का यरीदनेवाख को$ न मिला 1 मदिरा के प्यास ओर चीर 
के पसं को भला कौन पूता ! दंसमामिनी शग नयनि्य 
के मद-विभोर दाव-भाव पेट की ज्वाला म॑ चुरल कर, न जनन, 
क्या हुपः ! इनने मे अग्निदेव ने तेरे भव्य भवनो परः अपनी 
आर्त पताका फटया दी । वचा-दुचा सामान भी सव स्वाहा 
दो गया! सच है, चिद्रेप्वनथी वहुीभवन्ति ! अस्तु, श्वर 
के लोग ठेते अकेला ही छोड़ इधर-उधर तीन-तेरहं दो 
गये । तीन दिन तक तेरे मु म अघ्न का एक राना 
भीन गया! चौथे दिन कहीं सन्थ्या करो किसी ने सेटौ का 
प्क छक तेरे मुम डालाथा। स्मरणेन? उसके वाद 
रग मा, परमातमा ही जानता हे । तुते दुर्भक्ष-यातना से 


स्वा करस दवेव-दुम प्राखाद्‌ म किसे ध्रतिष्टित क्रिया 
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था, कु स्मरण है? तेय परिघाताटेरे सामनेक्व सेखडा 
& ! तूने उसे पदचाना तक नही । उरे उसकी गोर से अपनी 
आंख दरा खी ! तेरे समान स्सारमे क्या ओर भी को 
कतष्च होगा ? 
जरा, उन दिनों फा स्मरण तो कर। वात बद धरनी है। 
ताभी स्मरण करनेसे धह चित्र ज्यों कात्या आसं म उतर 
आयया । सरे माता पिता चचपन म ही तसे छोड स्वगं सिधार 
गये थे। तेय खारन्‌ पाटन पक निजन आघ्रम्मे इजाथा। 
वष एक देवालय भी था 1 याद है न? सुग-दावकोके साथ 
तू खेखता ओर कन्द्मर एवं फट खाता था । आध्रम का 
तपोधन अधिपति तये .सूव प्यार करता था । अधिक क्या, 
वद्‌ तुद्चे पठ्को पर खुटाता था । तू भी उसि अपना 'ल्॑स्व' 
जानता था । द्रौनो म सूच पारस्परिक प्रेम था। उन दिनों वह 
आघ्नमतिरे स्टिष स्वरम से भी अधिक अनिन्द्श्रद्‌ था। बद्ध 
मदात्मा ने वुद्च, अपने बुदरापे का सहारा या अंधे की ठकडी 
समद, आशम की समस्त सम्पत्ति सोप दी। गूढ ते गूढ 
वियद भी ह्यपि ने तने अनायास द्वी अवगत करा दीं । 
तेरी उच्चता ओर सत्पाजता पर उसे रेमात भी सूदेन 
था । पर, आविष्य कौन जानता श्तु "पयोमुख विष-कुम्म' 
निकला ! दृद ऋषि फोत्‌ ने एक दिन रस्सियो से वध 
दिया, ओर आश्म का सर्वस्व-दरण कर वर्हासेि चंपत दो 


गया । उस देव निर्मार्य सम्पत्तिकात्‌ तै जिल श्रकार दरूप- 
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योग किया, परमाम! दी जानता है! तुतरे पार-पंक से निकार 
कर किसने देवदुरुभ पद्‌ पर आसन क्रिया था, कुछ स्मरण 
दै १तेय वही बुद्ध अभिमावक, देख, कव से तेरे सामने खड़ा 
दे) तू सथ कुछ जानता हुजा भो अनजान-खा चना वेढा &। 


उसका पस्विय चाहता हे ! दुःखो ¡ तेरे समान संसार मं 
क्या ओर भी कोई छृतघ्र दोगा १ 
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